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कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पुवं अथवा उक्त 


तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 


मुमुक्ष भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणसी । 
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ग्रनेन प्रीयतां तातो जमीताराम पण्डित: 
\ जनको मे ब्रह्मलोके च्यायवेदान्तकेसरी ।। | 
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'आरामारप्रदर्शनम्‌ 


भारतस्योत्तरे देशे इटावापत्तने शुभे। | 

वेस्यवंशे सुविख्यातो धर्मनारायणः सुधी: ।।१॥ 

तस्य _ पुत्रो वुधसमो राजनीतिविशारदः | 

श्रीमन्नारायणः श्रीमान्‌ विश्वतो राजसंसदि [|| 

पत्नी थर्मानुगा तस्य नाम्ना ख्याता मदालसा | 

सुपुत्री जमनालालबजाजस्य मनस्विनः ।।३।। 

देव्या तया प्रेरितोऽहं निर्मातु सत्यसागरम्‌ | 

गीर्वाणवाणीसाहित्यस्येतिहासं प्रमाणितम्‌ 11४1 

तस्याः देव्याः प्रमोदाय श्रीमन्नारायणस्य च | 

रचयित्वा तयोरेव करयोरपंयाम्यहम ।।५।। 

अनेज तोंतो जमील रीमॅपण्डिंत: 1 ४ ` `~ ` 

जना में ब्रहालोके न्यायवेदान्तकेसरी ዕቾዩ ४४ 

कृष्शभक्तिपरा देवी श्रीरिहाणा ና योगिनो । 

यय! नित्यं ्रेरितोऽहं लिखितु संत्यंसागरम 151”: 

मान्य: „,भिगवदृत्तः ` इंतिहांसेंष भण्डित\॥ ` कमा! ` 

प्रीतो भवतु येनाहं चोदितो ` ग्रन्थलेखने ॥5॥ ˆ `“ 

श्रीमान्‌ प्रेमनिधिः शास्त्री सुरलाष्यो मे कवीश्वरः | 

दक्षहस्तायितं येन ग्रन्थरत्नप्रकाशने ।।६।। 

ग्राभारी चेतसाहं श्रीकल्याणस्य दिनं दिनम्‌ | 

ग्रन्थाः समपिता येन सहाया ग्रन्थलेखने ।।१०॥ 
ग्राभारवान्‌ 
सात्तचेच्द्र 
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वाल्मीकि 
पाइचात्य मतानुसार ई० पूर्व 400 वर्ष 
भारयोय मत से त्रेता युग । 


इन्होंने आदि काव्य रामायण की रचना की । काहन पुर 
के पास बिठूर एक स्थान है, जो स्वायम्भू मनु की राजधानी थी | 
धुव का जन्म यहीं पर ፪ሻ | विठ्र से ६ मील की , 
दूरी पर बेलारुद्पुर एक ग्राम है यह वाल्मीकि ऋषि 
को जन्मभूमि थी । यहीं लवकुश का जन्म हुआ । नीति की हृष्टि 
से सारे साहित्य में ऐसा ग्रन्थ नहीं है । इस आदि काव्य में 
24000 हजार श्लोक हैं श्रौर सात काण्ड ፪ । बाल, अयोध्या, अरण्य, 
किष्किन्धा, सुन्दर, युद्ध और उत्तर काण्ड । पाइचात्य विद्वानों 
का मत हे कि बाल और उत्तर काण्ड मूल में नहीं थे । यह बाद में 
जोड़े गये। क्योंकि युद्ध काण्ड के भ्रन्त में काव्य की समाप्ति के 
सम्पूर्ण लक्षण मिलते हैं ग्रोर बाल काण्ड की भाषा अन्य काण्डों की 
भाषा से भिन्न है । परन्तु भारतीय विद्वान दिड्नाग कुन्दमाला के 
रचयिता हैं उन्होंने अपने नाटक में इस बात का उल्लेख किया है 
कि वाल्मीकि ने सीता के निर्वासन तक रामायण की रचना को 


. 8” आनन्दवर्धन ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि 


वाल्मीकि ने राम और सीता के वियोग पर्यन्त रामायण की. 


一 कुन्दमाला 14/6 | 
2. घ्वन्यालोक अध्याय 4 1 
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(C2) 
रचना की है। ऐसा कहा जाता है कि जब व्याध के बाण से विधे 


हुए ጃና के लिए विलाप करने वाली क्रौंची का करुण शाब्द ` 


ऋषि ने सुना तो उनके मुख से ग्रकस्मात्‌ यह इलोक' निकल पड़ा 
जिसका ሻሻ यह है-- 

हे निषाद तुम ने काम से मोहित इस क्रौंच पक्षी को मारा है 
अतः तुम सदा के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त न करो | 

इस ₹लोक के आधार पर क्रषि. ने रामायण की रचना की | 
पर पाश्‍चात्य विद्वान ९७९7 का मत है कि रामायण की रचना बौद्ध 
ग्रन्थ “दशरथ जातक और होमर के 'इलियट' पर आधारित है | 
वाल्मीकि मुनि से भी पहले सूतों चारणों और कुशीलवों द्वारा 
राम कथा गाई जाती थी | उसी कथा को! भुगु के पुत्र च्यवन 
ने ग्रन्थ के रूप में संकलन किया पर उन्हें इस रचना में असफलता 
रही, जिस रचना को वाल्मीकि ने पुरा किया । वाल्मीकि से पहले 
राम कथा. मौखिक रूप में विद्यमान थी ऐसा हरिवंशः पुराण 
में भी लिखा है। भारतीय परम्परा के अनुसार राम त्रेतायुग में 
हुए । वाल्मीकि अनृष्ट्प छन्द के ग्राविष्कारक माने जाते हैं | ग्रानन्द- 
वधन ने करुणा को ही रामायण का मुख्य रस माना है | 
वाल्मीकि ने स्वयं इसकी रोचकता पर कहा है. कि जब तक पर्वतः 


1. मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवतीः समा: । 
यत्‌ ्रोंचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ]] बालकाण्ड 2/15 
2. वाल्मीकिरादौ च ससर्ज पद्य जग्नन्थ तत्र च्यवनो महृषिः । बुद्धचरित 1/43 
3. गाथा मप्यत्र गायन्ति ये पुराणविदो जना: | 
रामे निबद्धतत्त्वार्थाः माहात्म्यं तस्य धीमतः ከ हरिवंशे ४।१४१ 
4. यावत्‌ स्थास्यम्ति गिरयः सरितदच महीतले । 
तावट्र रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति । 


. 
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नदियां भूतल पर हैं तब तक रामायण को कथा संसार में प्रचलित 
रहेगी: त्रिविक्रमभट्ट ने नलचम्पूर्के आदि में कहा है कि 
उस मुनि को नमस्कार है जिसने रम्य रामायण को .कथा का 
निर्माण किया । यह कथा सदूषण (दोष सहित तथा दूषण नामक 
राक्षस से समन्वित) होने पर भी निर्दोष है । तथा सखरा (कटुता 
पूर्ण तथा खर राक्षस के साथ) होने पर भी कोमल है। - 


፪፪ के श्रतिरिक्त एक ऐसा भी वर्ग था जो इन स्तुतियों को 
कण्ठस्थ कर स्थान-स्थान पर जाकर इन स्तुतियों को सुनाता था | 
यह ሻሻ कुशीलवं कहलाता था | इन्हीं कुशीलवों ने रामायण का 
प्रचार गाकर किया । रामायण के मुख्य तीन संस्करण मिलते हैं । 


(1 ) दाक्षिणात्य संस्करणं जिसमें बम्बई ጃር मद्रास से 
प्रकाशित रामायणे गिनी जाती ፪ | 


( 2) बंगीय संस्करण जो रामायण कलकत्ते से प्रकाशित: 
| | ሪግ 


(3) पश्चिमोत्तरी संस्करण जो रामायण होशियारपुर से 
प्रकाशित हुई 5 । प्रत्येक संस्करण में ऐसे अनेक श्‍लोक 5 जो अन्य 
संस्करण में नहीं पाये जाते । प्रो० याकोबी के मतानुसार रामायण के 
मूल में पांच ही काण्ड थे [ । बाल और उत्तर काण्ड मूल में.नहीं थे । युद्ध 
काण्ड के भ्रन्त में दी गई फल स्तुति से रामायण को समाप्ति वहीं 


1. सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला । 
नमस्तस्मे कृता येन रम्या रामायणी कथा [| नलचम्पू _ 
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पर स्पष्ट जान पड़ती है | बालकाण्ड का प्राय: आधा भाग राम-. 


चरित से सम्बन्ध नहीं रखता और उसकी उक्तियां बाकी पांच 
काण्डों से मेल नहीं खाती श्रौर भाषा भी श्रन्य काण्डों की भाषा 


से भिन्न ፪ | इन प्रक्षेपों की सृष्टि सूतों चारणों और कृशीलवों द्वारा. 


፪፪ | በቼስ मूल रामायण का रचनाकल 800 से 600 ई० ge 
मानते ፪ | रामायण संस्कृत साहित्य का ग्रादि महाकाव्य है | तमसा 
के तट पर महि वाल्मीकि के कण्ठ से यह करुणामयी वाग्धारा 
फूट पड़ी (मा निषाद इत्यादि) 


इसमें 24 हजार इलोक हैं और प्रत्येक हजार श्‍लोक का पहला 
ग्रक्षर गायत्री के क्रम से एक-एक अक्षर से प्रारम्भ होता है। अर्थात्‌ 
24000 इलोकों में गायत्री के 24 अक्षर ग्रा जाते हैं वाल्मीकि 
ब्राह्मण थे । इनके विषय में एक दन्त कथा है कि यह पहले पथिकों 


को लूट कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और अन्त में 
नारद मुनि के उपदेश से राम-नाम जपने में इतने लीन हो गये. 


कि उनके शरीर पर. वल्मीक जम गई । इसी से इनका नाम 


वाल्मीकि हो गया | वाल्मीकि का समय पाइ्चात्य -विद्वानों ` 


के मतानुसार ई० ge 1500 ग्रौर ग्रन्य मतों के अनुसार 3000 या 
4000 वष भी मान लिया जा सकता है । 


दशरथ जातक एक बोद्धो का जातक ग्रन्थ है, जिसमें राम को 


कथा मिलती है | बौड़ों के समयः अयोध्या का नाश हो चुका थाः 
51ና उसके पास ही साकेत नाम का दूसरा नगर स्थापित हुआ । 


. वाल्मीकि रामायण पर 30 टीकायें लिखी गई | इनमें कतक विरचित 
सबसे प्राचीन है । | 





|. मनुना मानवेन्द्रेण सा पुरी निमिता स्वयम्‌ । 
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व्यास ई० 8100 वर्ष पूव 


महाभारत को पंचम वेद कहा है । इसके रचयिता व्यास हँ । 
ब्रह्मा से लेकर क्ृष्णद्व पायन तक लगभग 27 से 32 तक व्यास 
नामधारी व्यक्ति हुये ፪ | जय नामक ቫ፪ሻ के रचयिता सबसे 
अन्तिम व्यास ፪ | व्यास किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं । यह 
एक पदवी है | जो ऋषि वेद, संहिता का विभाजन या पुराणों का 
संकलन कर ले वही उस समय का व्यास कहा जाता है | अश्वघोष ने 
፳6ሻ፳ पायद के सम्बन्ध में तीन नई बातों को सामने रखा | पहली 
वात तो यह कि ፳፡ሻ፪ पायन ने वेदों को अलग वर्गो में विभाजित 
किया । दूसरी बात यह है कि वसिष्ठ ग्रौर शक्ति उनके पूर्वज थे । 
घ्रौर तीसरी महत्व पूर्ण बात यह है कि वह सारस्वत वंशीय थे] 
इन्हीं कृष्णद्वैपायन का दूसरा नाम वादरायण था क्योंकि उन्होंने 
बदरिकाश्रम में बैठ कर वेदान्त सूत्रों का निर्माण किया था । 
अलबेरुने व्यास को पराशर का पुत्र कहा है और स्पष्ट कर दिया 
है कि पैल, वैषम्पायन, जैमिनि और सुमन्तु नामक चार शिष्य 
थे | इन्होंने करमशः ऋग्‌, यजु, साम, और अथवे का अध्ययन किया था | 





1. भारतः पंचमो वेदः | 


2. नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ [! 


_ 3. सारस्वतश्चापि जगाद नष्टं वेदं पुनयंद्‌ दहशुन पूव । 


व्यासस्तथैनं बहुधा चकार न यं वसिष्ठः कृतवान्न शक्तिः ।। 
व्यास वेदान्त सूत्र तथा जय नामक ग्रन्थ के रचयिता थे । 


बुद्धचरिते 1/42 
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है. 


A.) 


द्वैपायन नाम भी किसी द्वीप में उत्पन्न होने के कारण पड़ा 
जो द्वीप कदाचित्‌ यमुना के तट पर कहीं स्थित था | दाशराज 
की पोषित पुत्री पराशर मुनि के द्वारा गर्भवती होकर अन्त में 
व्यास ፳8ሻ፪ पायन की माता वनी | जतूकण्ये ፳፡ቫ፪ጣጃቫቫ के 
विद्या गुरु थे | महाभारत के शान्तिपव से विदित होता है कि कृष्ण 
दे पायन वेदव्यास की निवास भूमि हिमालय में बदरिकाश्रम थी । 
उनका दूसरा आश्रम सरस्वती के तट पर था। बदरिकाश्रम 
कृष्णद्व पायन की साधना भूमि थी | यहीं वेठ कर निरन्तर तीन वर्षो 
की कठिन साधना में आसीन होकर महाभारत नामक उत्तम 
आख्यान की रचना की। इनका शरीरान्त भी बदरिकाश्रम में 
हुआ | 


पाशिनि ओर वररुचि अपर नाम : 
कात्यायन 400 ई० पूर्व 


पाणिनि लाहुर का रहने वाला था जो सीमा प्रान्त में मरदान 
के समीप हें | इसका प्राचीन नाम शालातुर था | पाणिनि बड़े भारी 


वेय्याकरण (6727008727) थे | इन्होंने व्याकरण में प्रष्टाध्यायी | 


9 साहित्य में पातालविजय अपर नाम जाम्बवतीविजय काव्य 
की रचना की जो ጃና उपलब्ध नहीं है | कात्यायन ने वातिक 
पाठ तथा साहित्य में स्वर्गारोहण नामक काव्य की रचना की । 


इनका जन्म स्थान कोसम इलाहाबाद के समीप था | जिसका प्राचीन 
नाम कौशाग्बी था । 


इनकी रचना महाभारत एक बृहद्‌ राष्ट्र का ज्ञान सर्वस्व है। 


इसके लिए तो यहाँ तक कहा 5 कि जो कुछ इसमें नहीं 
म ደ कहा जो कुछ. हीं है वह इस 
धरती भर में कहीं भी नहीं है । महाभारत के नामकरण के सम्बन्ध में 
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लिखा है कि देवताश्रों द्वारा तौले जाने. पर चारों वेदों से 
महान्‌ अर्थात्‌ भारवान्‌ होने के कारण उसका ऐसा नामकरण हुआा | 
महासागर रूप इस 'महाभारत' के गर्भ से ही गीता, *विष्णुसहत्र 
नाम, 'ग्रनुगीता, “भीष्मस्तवराज और गजेन्द्रमोक्ष नामक पंचरत्नों 
की सृष्टि हुई । महाभारत का दुसरा नाम शतसाहस्री संहिता 
भी है। महाभारत के प्रथम टीकाकार सर्वज्ञ नारायण १४ वीं शती 
में हुए | उनकी टीका अपूर्ण है । उसके वाद अजु न मिश्रने की | इसके 
तीसरे टीकाकार नीलकण्ठ हुए । यह महारष्ट्र के थे। कृष्ण पायन 
व्यास विरचित ग्रन्थ का नाम 'जय' था इसमें 8800 इलोक थे | 
वंशम्पायन ने जिस कथा को कहा उसका 2 नाम भारत था । उसकी 
इलोक संख्या भो बढ़कर 24000 हो गई किन्तु अन्त में सौति ने 
उपाख्यानों और हरिवंश को भी जोड़ दिया । तब उसका 
नाम महाभारत ፪ । विश्वसाहित्य के इतिहास में यह सबसे 
बड़ा महाकाव्य है। इसके 18 पवे हें । सबसे बड़ा शान्ति परव 
और महाप्रस्थानिक पर्वे सबसे छोटा है | जय महाकाव्य 
का समय ई० से 300 वर्ष पूर्व | महाभारत पर 20 टीकायें ፪ । 
इसका मुख्य रस तो शान्त है वीर तो अंगभूत है । व्यास 


____________1------पपपपपपपॉपसशशिर्शिशिशिश 

1. यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ । र 

2. भ्रष्टौ इलोकसहस्राणिम्नष्टौ इलोकशतानि च । अहं वेद्मि शुको वेत्ति 

संजयो वेत्ति वानवा । 

'3.. ጠበ साहसी चक्रे भारतसंहिताम्‌ । उपाख्यानैविना तावत्‌ 
=== भारतं प्रोच्यते बुधः | ከ 
4. यः स्वर्गारोहणं कृत्वा स्वर्गेमानीतवान्‌ भुवि । 

काव्येन रुचिरेणेव ख्यातो वररुचिः कविः ।। 
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देव ने महाभारत की क्रथा वैशम्पायन नामक अपने शिष्य को | 
 सुनाई। इस कथा को वेशम्पायन ने अजु न के पौत्र जनमेजय के | 
स्पेसत्र में सुनाया | वाद में लोमहर्षण के पुत्र सौति ने शौनकादि | 
ऋषियों को सुनाया | | 


त्प्रश्‍वचोष ई० 100 


_ अश्वघोष महाराज कनिष्क के गुरु थे | यह सुवर्णाक्षी के पुत्र 
% | इनका जन्म स्थान साकेत (अयोध्या) था । यह जाति के ब्राह्मण 
थे, पर पीछे बोद्ध बन गये | इनका समय ईसा की प्रथम शताब्दी 
हे । यह दर्शन, संगीत के महान्‌ विद्वान्‌ ग्रौर कवि थे । इन्होंने (1) 
बुद्ध चरित (2) सोंदरनंद (3) शारीपुत्रप्रकरण (1) ss | 
सूचकोपनिषद (5) ሂጣቸ (6) महायानश्रद्धोत्पादकसंग्रह | 
( 7) गण्डकोस्तोत्रगाथा । इन ग्रन्थों की रचना की | उनके उपदेश 
को सुनथे के लिए घोड़े भी ग्रपना ग्राहार छोड देते थे ऐसी उनकी 
वाक्शक्ति थी | अतएव उनका नाम ग्रश्‍वघोष पड़ा | भ्रश्‍वघोष 
बौद्ध ዛዛ को महायान शाखा के संस्थापकों में से एक थे । बुद्ध 
चरित 28 सर्गो का महाकाव्य ፪ | इसमें गौतम बुद्ध के चरित का 
वणन है | इसके केवल 25 सगो में से 17 सर्ग उपलब्ध हैं और उन 
में भी 13 ናባ मूल ग्रन्थ के हें झौर अन्तिम 4 सर्ग उपलब्ध न 
'होने के कारण किसी नैपाल के पण्डित ने जोड़ दिये हैं। इस महा 
काव्य की रचना बोद्ध जातक ग्रन्थ 'ललितविस्तर” के आधार पर 
हुई है | सौंदरनंद इसमें 11 सगे हैं । इसमें गौतम बुद्ध के सौतेले 
1. सरस्वती पवित्राणां जातिस्तत्र न देहिनाम्‌ । 
च्यासस्परद्धी कुलालो$भूद द्रो...भारते कविः ከ 





i 
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भाई नन्द और उसको पत्नी सुन्दरी एक दूसरे के प्रति उसी तरह 
आसकत हैं जैसे चक्रवाक्‌ और चक्रवाको । 'शारीपुत्रप्रकरण इसको प्रति _ 
को सध्य ऐशिया के तुर्फान नामक स्थान से प्राप्त किया था | इसमें 
सोद्गल्यान तथा शारीपुत्र के बुद्ध के द्वारा शिष्य बनाए जाने की 
कथा है । वञ्त्रसूचकोपनिषद्‌ (हीरे को सुई ) इसमें ब्राह्मणधर्म 
ጃት वर्णव्यवस्था तथा जाति भेद का खण्डन किया गया । कोई इसे 
ग्रश्‍वघोष को कृति मानते हैं कोई घर्म कीति की | सूत्रालंकार को 
कई आ।चार्य कुमारलात की कृति मानते हैं । गण्डकीस्तोत्रगाथा यह 
गीति काव्य है | इसमें स्रगूधरा छन्द में लिखो 29 गायायें ፪ | 
उपरोक्त सात ग्रन्थों में पहले २ ग्रन्थ कवि की कीतिस्तम्भ हैं । 
पिछले पाँचों को विद्वान्‌ अश्वघोष की रचना नहीं मानते । 


चटखपर ई० 100 


इसका नाम घटखपंर. इसलिए पड़ा था कि इसने अपने काव्य 
के ग्न्त के ₹लोक में यह प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई इसकी यमक 
र अनुध्रास में बराबरी करेगा उसके यहाँ वह कवि फुटे घड़े से 
पानी भरेगा । इस कवि का विरचित छोटा सा घटखर्पर नाम का 
काव्य है। इस काव्य के कुल 22 इलोक हैं । इसमें मेघदूत के 
विपरीत पत्नी ፳ሸ፳ पति को वर्षारम्भ में सन्देश भेजती है | प्रति 
इलोक में ग्रनुप्रास ग्रोर यमक ፪ | इस काव्य की 8 टीकाये हैं, जिन 
१. आलम्ब्य वास्बरुत्‌षितः करकोशपेयं 1 
भावानुरक्तवनितासुरतेः सुपेयम्‌ [[ 
जीयेय येन कविता यमके: परेण | 
तस्मे वहेयमुदकं घटकर्परेण ॥ 
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अभिनवगुप्तपाद विरचित कुलकवृत्ति नाम की टीका श्रेष्ठ ፪ ! | 
इसका दूसरा ग्रन्थ नीतिसार 21 इलोकों का ፪ | यह भी इसी का | 
माना जाता हे । 


सातवाहन ई० 200 


इन्होंने गाथा सप्तशती नामक गीति काव्य की रचना की | इतिहास | 


5 अनुसार यह आन्ध्रवंश का 17वाँ राजा माना जाता है । इसका | 


निवासस्थान दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान ' 
पत्तन ( बेठन ) नाम का नगर माना जाता है | गाथासप्तशती 
म्महाराष्ट्री प्राकृत में विरचित गीति काव्य है । इसमें 700 आर्य्याये हैं । 
संभोग य्रौर विप्रलम्भ श्रृङ्गार का वर्णन करती हैं | इनमें कुछ तो 
स्वयं सातवाहन द्वारा विरचित हैं पर अधिकांश पद्य कई तत्कालीन 
अथवा पूर्ववर्ती कवियों को रचनायें हें । जिनके नाम का श्रब पता | 
नहीं | सातवाहन ने स्वयं कहा है कि श्रुद्धार रस से भरी हुई | 
लाखों गांथाओ्रों में से 700 उक्तियां चुन कर रख दीं जो उन्हें | 
अत्यन्त सुन्दर मालूम हुई | यह सुभाषित संग्रह का प्रथम ग्रन्थ है | 
सप्तशती का प्रत्येक पद्य अपने आप में स्वतन्त्र | यह काव्य इतना | 
885 है कि ई० 1200 में होने वाले गोवद्धंन ने संस्कृत में 
आर्या सप्ततती और ई० 1662 में होने वाले बिहारी ने हिन्दी में. 
बिहारी सतसई की रचना कौ । ቼ चरित आदि में बाण. 


सातवाहन को बड़ी प्रशंसा करता है । यह काव्य बहुत ही मनोहर । 


| ሥመራሕዉጡ ‹ጨ ጠመ: ::-‹›- ዲው सका 'ሙውመ-ው 2» >“. १-4 3-2 
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उड़ी उत्तम है | 
NE ee ED 
1. महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रष्टं प्राकृतं विदु : दण्डी 
2. भ्रविनाशिनमग्राम्यमकरोत्‌ सातवाहनः। ` 
विशुद्धजातिभिः कोषे: रत्नेरिव सुभाषितैः ।। हषंचरित्ते ।। 


人 
त्प्रमरासिह ई० 400 


इसका विरचित भ्रमर कोश जिसका नाम 'नामलिंगानुशासन भी 
है | यह कोश बड़ी ही वैज्ञानिक विधि से तैयार किया गया है । इस पर 
लगभग ५० टीकायें लिखी गई हैं | प्रचलित टीकाओों में प्रभा माहेश्वरी 
सुधा, रामाश्रमी और नामचन्द्रिकादि ፪ | इनमें क्षीरस्वामि की टीका 
बड़ी लोकप्रिय है। कोश ग्रंथों के निर्माण में जेन ሸጣ का प्रमुख 
भाग है| अमरसिह का नाम विक्रमादित्य के नवरत्नों में मिलता हे । 
अमर कौशिक ई० ६०० में तिब्बती और चीनी तिब्बती ओर चीनी 
भाषा में अनुवाद उज्जैनी के गुणरात ने किया था । इसके तीन काँडों में: 
፳፪ वर्ग ፳፪ | सारा ग्रन्थ प्रायः अनुष्टुप छन्द में ही है | परंपरागत से 
सुना जाता है कि इसके चार काण्ड थे | और चोथा काण्ड, तन्त्र बीज 
तथा तन्त्र परिभाषा पर था जो ई० ६०० से उपलब्ध नहीं है । 


प्रवरसेन ई० 550 


इस कवि का महारष्ट्र प्राकुत में विरचित सेतबन्ध नाम का 
महाकाव्य है । इस काव्य को रावणवध और दशमुखवध भी कहते 
፳ । प्रवरसेन काइमीर का राजा था ऐसा ( $९7 ) मुद्रित राज- 
तरंगिणी से ज्ञात होता है कि मातृगुप्त के बाद यह गद्दी पर ग्राया [| 
बाण ने ቫጥት हर्षचरित के आदि में प्रवरसेन की बड़ी प्रशंसा की 
है | कुछ आलोचकों का कथन है फि यह ग्रन्थ झेलम नदी पर बने 
नावों के पुल की स्मृति में है। यह काव्य सेतुनिर्माण से आरम्भ कर . 
रावण की मृत्यु तक का वर्णन करता है | इसमें 15 ሄናጠጻቸ हुँ 
और प्रत्येक वर्ग के ग्न्त में अनुराग शब्द का प्रयोग है। “दण्डी ने 


1. कीतिः प्रवरसेनस्य प्रयाता कुमुदोज्ज्वला । 
सागरस्य परं पारं कपिसेनेव सेतुना | हर्षचरिते [| 
' 2. प्राकरः सुक्तिरत्वानाम्‌ ॥ 
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'काव्याद्श में इसे सूक्तियों का खजाना कहा है । इसकी तीन टीकायें 
हैं जिनमें रामदासकृत रामसेतु-प्रदीप नाम की टीका बड़ी प्रसिद्ध है । 


सारवि ई० 600 


es “ወ. 5 < >>. 


भारवि, पुलकेशी द्वितीय के ग्रनुज चालुक्य विष्णुवर्धन के सभा | 


'ዛኮ%ጭ थे | इनका नाम दामोदर था और यह त्रावणकोर के 
'रहने वाले ፳ | यह शेव थे | कौशिक इनका गोत्र था | यह नारायण 
"स्वामी के पुत्र थे । किवदन्ति के अनुसार भारवि अपने पिता से रुष्ट 
होकर ग्रपनी सुसराल चले गये और वहाँ गायें चराने का काम 
किया करते थे । किवदन्ति के ही ग्रनुसार यह दण्डी के पितामह 
'थे । यह राजनीति के प्रकाण्ड विद्वान्‌ | इन्होंने किराताज नीय 
नामक .18 सर्गो का महाकाव्य लिखा जिसमें किरातरूपधारी शिव 
के साथ एक सूअर के भ्रधिकार पर अर्जुन का युद्ध हुआ | इस कथा 
'का वणन हे | भारवि राजनीति सम्बन्धी विवेचन में मन के अनुयायी 
ቺ | कालिदास की कविता में द्राक्षा है। अंगूर के दाने की तरह 
मुह में रखते ही रस की -पिचकारी फूट पड़ती है जब कि भारवि 
' का काव्य नारिकेल है, जहां नारिकेल को तोड़ने को. सख्त मेहनत 

के बाद उसका रस हाथ आता हे ऐसा मल्लिनाथ ने कहा है। 
'इनके ग्रन्थ को गणना बृहतृत्रयी (किरात, माघ, नेषध) में की 
जाती है। ቫት गौरव भारवि की सबसे बड़ी विशेषता है । क्षेमेन्द्र ने 
अपने सुवृत्ततिलक में भारवि के वंशस्थवृत्त की बड़ी प्रशंसा की है। 


ss rs i आळ आक अक क. ७८०००००७००. ००२७ ०७३ बळ. = 


इस काव्य पर 19 टीकायें लिखी गई हैं परन्तु मल्लिनाथ की घण्टा | 


पथ टीका सबसे श्रेष्ठ न्हे भ 
_बतलाते हे | है। कुछ विद्वान्‌ इन्हे चलपुर का निवासी 


१. नारिकेलफलसंमितं वचो भारवेः । मल्लिनाथ: : 
२. वृत्तच्छत्रस्य सा काऽपि वंशस्थस्य विचित्रता | 
प्रतिभा भारवेर्येन सच्छायेनाधिकी कृता ॥ क्षेमेन्द्रः [ 
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ር 
मत्‌ सेराठ ई० 600 

इसने 'हयग्नीववध' महाकाव्य लिखा जो अब उपलब्ध नहीं 
है । सुभाषित ग्रन्थों में उसके श्‍लोक बिखरे हुए मिलते हें । राजशेखर 
का कथन है कि पुराकाल में उत्पन्त वाल्मीकि कवि ही दुसरे जन्म 
में भतू मेण्ठ, भर्तृ मेण्ठ से भवभूति और भवभूति से राजशेखर नाम 
से हुए | ऐसी किसी ज्योतिषी की उक्ति है जो राजशेखर के बाल्यकालः 
में उसके माता पिता के सामने कही गई थी । कल्हण ने 
लिखा है कि एक कत्रि भतृंमेण्ठ नामक स्वनिर्मित महाकाव्य 
हयग्रीववध को ततूकालीन राजा मातृगुप्त के सामने पढ़ने 
की अभिलाषा से काइमीर श्राया । भतृमेण्ठ ሻ अपनी 
कृति को अन्त तक पढ़ कर सुना दिया, परन्तु राजा ने काव्य 
की कुछ भी प्रशंसा नकी । इस पर कवि को राजा की गुण 
ग्राहिकता तथा काव्यरसिकता पर अविश्‍वास हुग्रा और निरुत्साहित 
होकर जब अपनी पुस्तक को वेष्टन में समेटने लगा, तो राजा ने 
“टपकता हुआ काव्यामृत्त पृथ्वी पर न गिरने पाये ऐसा सोच कर 
उस पुस्तक के नीचे स्वर्णपात्र रख दिया | राजा द्वारा किये गये इस 
सम्मान से सन्तुष्ट होकर महाकवि को अपनी रचना के उपलक्ष में 
बहुमूल्य पारितोषिक व्यर्थं सा लगने लगा । यह कवि जाति से. 
महावत था क्योंकि मेण्ठ शब्द महावत का पर्यायवाची है। मातू. 


MSS 0 स्स्स 
१. काश्मीर के राजा हिरण्य की निःसन्तान मृत्यु हो जाने के कारण 

चक्रवर्ती-विक्रमादित्य हर्ष ने भ्रपने गुणग्राही ईमानदार रौर संवापरायण राज' 

कवि मातृगुप्त को ई० 500 में हिरण्य राजा की गद्दी पर विठा दिया [1 


' ` राजतरंगिणी में कल्हण का कथन है कि अपने कृपालु स्वामी विक्रमादित्य का 


देहान्त व्ह मातृगुप्त ने भी राज्य त्याग कर वैराग्य ले लिया । करहरा 
लिखता है कि मातुगुप्त प्रवरसेन भोर विक्रमादित्य इन तीनों राजाओं कोः 
कथा त्रिपथगा गंगा के समान परम पवित्र है। 

वक्रोबत्या मेण्ठराजस्य वहन्त्या सणिरूपताम्‌ । 

झाविद्धा इव धुन्वन्ति मूर्द्धानं कविकु जरा: [1 जल्हण मुक्तावली ॥। 
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गुप्त भर भतु मेण्ठ का सम्बन्ध बहुत समय तक बना रहा। 
'मेण्ठराज की उक्तियाँ बड़ी ही हूदयाकषक हैं | 


मयूर ई0 625 


.यह काशी से पूर्व के थे गोरखपुर जिला के कुछ ब्राह्मण अपने 
को मयूरभट्ट की सन्तान बताते हैं । 


इनका विरचित “मयूर शतक? नाम का काव्य है | यह 
'कवि वाणभट्ट का समकालिक था | यह दोनों ፪ሻ፳፳ቫዛ की सभा के 
'पण्डित थे | इसमें कोई सन्देह नहीं है क्योंकि पञ्चपुत्र ने भ्रपने 
नवसाहसाङ्क. चरित में इन दोनों की स्पर्द्धा का वर्णन किया है। 
परम्परा से ऐसा ज्ञात होता है कि मयूर बाणभट्ट का घनिष्ट सम्बन्धी 
था । कोई मयुर को वाण का इवमुर कहते हें और कोई ሸዊ 
मानते हे | इस मयूर शतक के सम्वन्ध में ऐसा कहा जाता है कि 
मयूर कवि ने एक बार अ्रपनी युवती कन्या का पूर्ण रूप से ፳፳፻ 
वर्णन क्रिया जिससे ऋद्ध होकर उसकी कन्या ने उसको शाप दे 
दिया जिसके कारण उसके सर्वाङ्ग में कुष्ट फूट गया | इस कुष्ट को 
दुर करने के हेतु सूर्यं नारायण की आराधना के लिये सूर्य्यंशतक 
वा मयूरशतक की रचना की जिससे उसका कुष्ट दूर हुआ | इसका 
समथन मम्मट] भट्ट के काव्य प्रकाश में किया है । ययर शतक यह एक 
खण्ड काव्य है । वास्तव में इसको स्त्रोत्र काव्य ही कहना चाहिए 


परन्तु काव्य के विशेष गुण मिलने से इसकी गणना खण्ड काव्यों . 


में की गई है । मयूर शतक में गौणीरीति और यमकादि विशेष हैं । 


यह इना लोकप्रिय हुआ कि इस पर १० टीकायें लिखीं गई जिनमें 


1. ग्रादित्यादेर्मयुरादीनामिवानर्थं निवारणम्‌ काव्यप्रकाश 
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बंलदेव की सूर्यानुवादिनी सर्वेश्रेष्ठ | ई० 1889 की काव्यमाला में 
मयूरशतक त्रिभुवन पाल की टीका के साथ छपा है। : 

इसी मयूर का मित्र था 'मातंगदिवाकर । ऐसा सुना जाता है कि 
यह जन्म का चाण्डाल था परन्तु अपनी गुणगरिमा सेबाण ओर 
मयर के समान ही राजा के आदर पात्र थे। इस बात को राजशेखर 
ने सरस्वती के प्रभाव को दिखाते हुए बड़े ही अच्छे ढंग से कहा है। 


द्रोणी कवि अज्ञात समय 


व्यास से स्पर्धा करने वाला एक द्रोणी नाम का बड़ा भारी कवि 
था जो जाति का कुम्भकार था। पर उसका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं 
होता । 


मटिट ई0 650 


सौराष्ट्र की वैभवशाली नगरी बल्लभी के नरेश श्रीघरसेन की 
सभा के भटिट राज पंडित थे । बल्लभी में श्रीधरसेन नाम के चार 
'राजा हुए । इसमें अन्तिम ने 644 ई० के लगभग राज्य किया । यह 
अन्तिम राजा विद्वानोंका आश्रयदाता था। ऐसा ज्ञात होता है कि भट्ट 
'ने 644 में लगभग ग्रपना महाकाव्य बनाया होगा । यह र श्रीमाली 
ब्राह्मण थे और राजपुत्रो के ग्रध्यापक थे। भट्टि मूलतः वॅय्याकरण 
तंथा भ्रलंकार शास्त्री थे । बल्लभी संभवतः डू गरपुर बांसवाड़ा के 
` आस पास दक्षिण पश्‍्चिमो गुजराती भाग में स्थित थी । पाँचवीं 





--ወ፦>፦ ገጻ ማ፡፡ሠቸ፡፡፡ ለክ 








.]. अहो प्र भावो वागदेव्याः यन्मातंगदिवाकरः ] 
श्री हषं स्याभवत्‌ सभ्यः समो बाणमयूरयोः [| 


2. सरस्वती पवित्राणां जातिस्तत्र न देहिनां । व्यासस्पर्दी कुलालोऽभुद्‌ 
द्रोणो भारते कविः 下 | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( 10 ) 


शताब्दी के अन्त में मैत्रक कुल के भट्टाकं ने सौराष्ट्र में बल्लभी राज्य 
की स्थापना की | यह राज्य ई० 770 तक जारी रहा पर श्ररबों के 
आक्रमण से यह राज्य नष्ट हो गया | बल्लभी वंश के अन्त होने के 
बाद पच्छिम में प्रधान शहर आणहिलवाड ( पाटण) था जिसका 
महत्व ई० 15 वों में नष्ट होकर अहमदाबाद की वृद्धि का कारण 
हुआ 1 भट्ट प्रवरसेन के सेतुबन्ध महाकाव्य से प्रभावित थे । भट्ट 
ने भट्टि या रावण वध नामक 22 सर्गों का महाकाव्य लिखा है। इस 
पर जयमंगला तथा मल्लिनाथ कृत दो टीकायें प्रकाशित हैं। इनके 
अतिरिक्त 10 और टीकाये ፪ | भट्ट लिखते हे कि मेरा यह काव्य 
वेय्याकरणो के लिये तो दीप के समान हैं पर दूसरों के लिये अंधे के 
हाथ के आरसी जेसा ፪ | 


मतु ፪፻፳ ई0 ५50 


इन्होंने नीतिशतक, गारशतक और वेराग्यशतक की रचना की । 
जनश्रुति के ग्राधार पर वह महाराज विक्रमादित्य के बड़े भाई 
थे | कई भट्टि काव्य के रचयिता भट्टि और शतकत्रय 
के भतू हरि को एक ही व्यक्ति मानते हैं पर यह संगत नहीं 
बेठता | वाक्यपदीय के रचयिता बौद्ध भतू हरि जिन्होंने सात बार 
प्रत्रज्या ग्रहण की थी शतकत्रय के भतू हरि से भिन्न हें । इनका 


अपनी स्त्री से बड़ा प्रेम था | उनके पास कोई ब्राह्मण अमृत फल | 


लाया । उन्होंने वह फल अपनी प्रियतमा को दे दिया | राणी ने वह 
फल अपने एक मित्र महावत को दिया । महावत का 





1, 819987: प्रबन्धोऽयं शब्दलक्षणचक्षषाम्‌ | 
हस्तादर्श वदन्धानां भेवद्‌ व्याकरणाहते |। 

2 यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता । 
साधप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः ।। 
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| प्रभ एक वेश्या से था | उसने वह फल वेश्या को दे दिया । 


वेश्या ने वह फल राजा को दे दिया | फल को पुनः आये जान राजा 
को.वैराग्य हो गया | राज्य छोटे भाई के देकर स्वयं जंगल में चले 
गये । इनका कथन है कि साहित्य. संगीत! और कला से हीन मनुष्य 
पछ और सींगों के बिना पशु के समान है | 


मौमक मटट ई० १०० 


इस कवि का दूसरा नाम भीम भी था | वह काश्मीर का निवासी 
था इसका विरचित रावणाजु नीय नामका महाकाव्य है । काशिकावृत्ति 
और क्षेमेन्द्र के सुवृत्ततिलक में इस काव्य का वर्णन मिलता है | 

रावणाज नीय--यह एक महाकाव्य है । इसमें 27 सगे हैं । इसमें 
रामायण की कथा का वह भाग है जिसमें रावण और सहल्नाजु न 
का युद्ध हुआ था | इस काव्य का प्रधान उद्देश्य व्याकरण के प्रयोग 
विशद करना है । यह काव्य और भट्टि काव्य दोनों एक समय के हैं 
तथा दोनों का कार्य व्याकरण के प्रयोगों को विशद करना है | भट्ट 
की छाया पर इस काव्य की रचना हुई | 


त्प्रमरु ई० 7७० 


प्रबन्ध और मुक्तक काव्य का भेद बतलाते हुए मेरे पूज्य पिता 
श्रीजमीताराम जी यह उपमा दिया करते थे कि यदि प्रबन्ध काव्य एक 
विस्तृत बनस्थली मानी जाये तो मुक्तक को एक चुना हुआ गुलदस्ता 1 


| 





अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या । 

चिक ताँ च तं च मदनं च इमां च माँ च ॥ 
1. साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्‌ पशुः - 

पुच्छविषाणहीनः । 

गीतं वाद्य नर्तनं च त्रयं संगीतमुच्यते ।। 
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भ्रमरुक कवि ने अ्मरुक शतक नामक एक' मुक्तक काव्य की रचना | 
की | ्रानन्दवद्ध (950 ई०) ने ग्रमरक्र कवि के एक-एक मुक्तक पर | 
सैंकड़ों प्रबन्ध काव्यों को च्योछावर करने की घोषणा की थी और | 
झपने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में ग्रमरुक के कई सरस पद्यो को उदाहरण | 
के रूप में उपन्यास किया | भतृ हरि और अमरुक समसमयिक थे | 
यानी ग्रमरूक भत हरि से 25 या 30 वर्ष छोटे थे | ሻፍ को | 
काइमीर का राजा मानकर हशंकराचाये के साथ जोड़ने को किवदन्ती | 
पाईं जाती है कि जिस समय दिग्विजय के लिये निकले हुए ब्रह्मचारी | 
शंकर शास्त्रार्थ में काम केलि सम्बन्धी शास्त्रीय प्रश्‍नो के पूछे जाने | 
पर उत्तर देने की मोहलत माँगकर काइमीर गये और वहां योगविद्या | 
से मरे हुए राजा ग्रमरुक के शरीर में प्रवेशकर उसकी सौ राणियों के | 
साथ विलास कर पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आकर प्रतिपक्षी, 
(मण्डन मिश्र की पत्नी) को जीत सके | उसी काल में शंकराचार्य ने 
अमरुक शतक को रचना को थी | अ्मरूक ቹ፳ቭ፣ के निवासी थे। 
ऐसा जान पड़ता है कि कई संस्करणों ने अमरुक के वास्तविक पद्यों। 
को छोड़ दिया है और कई भ्रन्य कवियों के पद्य भी ग्रमरुक शतक में. 
समाविष्ट हो गये ፻ । इसके ग्रलग-भप्रलग संस्करणों में अलग अलग पद्य | 
संख्या है जो 90 से 115 तक पाई जाती है । पर इन में संमान पद्य 
केवल 51 पाये जाते हैँ । संम्भवतः विकटनितम्बा, शीलाभट्टारिका जेसी | 
कवयित्रियो के भी दो तीन पद्य इनमें मिल गये ፪ | ग्रमर्क का र 
विक प्रतिपाद्य रस श्र गार हे | 
रविचन्द्र ने श्रपनी टीका में भ्रमर के प्रत्येक पद्य का झान्त रस 
` प्रक अर्थ भी किया हे | मुक्तक काव्य वह है जिसमें प्रत्येक पद्य स्वतंत्र| | 
हो | प्रबन्ध काव्य य! खण्डक़ा्य में प्रत्येक पद्य एक दूसरे से गुथा 
रहता हे । एक कड़ी को तरह दूसरी कड़ी में जुड़कर प्रबन्ध की श खला 
का सृजन करता है। मुक्तक काव्य एक ही कृति के डोरे में पिरोये हुए 
ग्रलग-भ्रलग मोती हैं, जो एक दूसरे से सवेथा अलग रहते हैं । ሜሻ 


| 
| 
| 
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की विविध स्थितियों का वर्णन करने में अमरु बड़े ही दक्ष ፪ | मरु ने 
संस्कृत के कई भावी कवियों और कवयित्रियो को प्रोत्साहित किया 
है 1 अमरु के ग्रनुकरण पर 40 कवयित्रियों के श्वु गारी मुक्तक मिलते 
2| De ለው 


कमारदास ፳0 750 


सिहल नरेश कुमारदास ने 'जानकीहरण' लिखा | ፳፪ पूरा उपलब्ध 
नहीं होता | कहा जाता है. कि कालीदास ने जानकोहरण की बड़ी 


| ` प्रशा की, जिसे सुनकर कुमारदास ने कालिदास को सिहल बुलाया 


और कालिदास राजा के आग्रह करने पर लंका गये भ्रौर . वहाँ किसी 
सुन्दरी के यहां इनका आना जाना प्रारम्भ हुआ | दुर्भाग्य वश 


- कालिदास पकड़े गये और मार डाले गये । मित्र की मृत्यु के कारण प्रम 


से विह्वल होकर कूमारदास ने कालीदास की चिन्ता के .ऊपर आत्म- 
घात कर डाला | काव्यमीमाँस की एक्‌ दन्तकथा के अनुसार यह 
जन्मान्धं थे | यह ब्राह्मण कवि तथा राजा थे । जानकी हरण कुमारदास 
को एक मात्र रचना है। सिंहल की जनश्रुतिं के अनुसार कुमारदासं ने 
मिहल पर] वर्ष राज्य करने के उपरान्त कालिदास की चिता पर 
आत्मघात किया । इन्होंने 25 सर्गो का जानकीहरण नामक महाकाव्य 
लिखा जिसके ፳ 15 ही सगं उपलब्ध होतें हें । कुमारदास के सम्बन्ध 
में 1राजशेखर (9 शताब्दी) की एक इलोकोक्ति है कि रघुवंश की 
विद्यमानता में 'जानको ፪፻ሻ” करने को कुशलता या तो रावण में ही 


` थी या कमारदास में ही देखी गई । 


अनुप्रास कवि कां प्रिय अलंकार है । 





1 जानकीहरणां कतु रघुवंशे स्थिते सति। 
कवि कुमारदासइच रावणाइच यदि क्षमौ ॥ 
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माघ ई० 750 


सुप्रसिद्ध महाकाव्य शिशुपालवध के रचयिता माघ थे | उनके पिता 
का नाम दत्तकसर्वाश्नय था ग्रौर पितामह सुप्रभदेव था यह वर्मलात 
नामक राजा के मंत्री थे । माघ व्याकरण, राजनीति, साँख्य, योग, बौद्ध 
न्याय, वेद, पुराण, अलंकार शास्त्र, काम शास्त्र, और संगीतादि अनेक 
विषयों के पारंगत विद्वान्‌ थे । यह जाति के श्रीमाली ब्राह्माण थे | यह 
कवि गुर्जर देश को उत्तर सीमा पर दक्षिण मारवाड में ጃጃ का पहाड 
रौर लूनी नदी के बीच में विद्यमान गुजरात की राजधानी भीनमाल 
में जन्मा था । इस नगर का निवासी प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त भी 
था । यह माघ कवि भोज द्वितीय के समकालिक थे | भोज ने चित्तोइ 
में 650 ई० से 675 ई० तक राज्य किया था और वह माघ कवि का 


बड़ा मित्र था। माघ वैष्णव थे इनके काव्य की कथा श्रीमद्‌भागवत ' 


के ग्राधार पर ፪ | 


मालिनी छन्द के तो माघ रससिद्ध आचार्य थे । कालिदास मूलतः 
कवि थे । भारवि राजनीति के ज्ञाता थे। भट्टि कोरे वैय्याकरण, श्रीहर्ष 
का पाण्डित्य भी विशेषतः दर्शन में अधिक जान पड़ता है पर माघ 
सवतन्त्र स्वतन्त्र थे और स्वयं माघ बड़े धनोय दानी और दर्ारी 
` कवि थे। भारवि की भाँति माघ की भी केवल एक ही रचना है | 


माघ ने २० सर्गो में शिशुपालवध नामक महाकाव्य की रचना 
को | इसमें युधिष्ठिर द्वारा किये गये राजसूय ग्ज्ञ का वर्णन है और 
कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वघ का वर्णन है । 


यह काव्य भारवि के किराताजु'नीय के ्रनुकरण पर बना है। 


भारवि के अतिरिक्‍त माघ भट्टि के भी ऋणी हें । पाण्डित्य में 
त्य में माघ 
निश्चित रूप से कालिदास, भारवि, भट्टि न श्री हषं से अधिक 


। माच का भदश भारवि कृत किरातार्जु'नीय था यह 


दिखाई पडते हैं 
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वात दोनों ग्रन्थों की तुलना करने से स्पष्ट विदित हो जाती है । 
(1) दोनों महाकाव्यों की कथा महाभारत से ली गईं है। (2) दोनों 
महाकाव्यों का ग्रारम्भ %ሸ' शब्द से होता है। (3) दोनों के प्रथम 
सर्ग में सन्देश कथन ፪ | किरात में बनेचर के द्वारा युधिष्ठिर के प्रति, 
माघ में नारद के द्वारा कृष्ण के प्रति (4) किरात के द्वितीय सगं में 
युधिष्ठिर, भीम और द्रौपदी के बीच राजनीति विषयक संवाद होता 
है तो माघ के द्वितीय ፳ሻ में वलराम, कृष्ण और उद्धव के बीच राज- 
नीति सम्बन्धी चर्चा होती है । (5) किरात में महषिवेदव्यास 
पाण्डवों को मार्ग सुलकाते हैं तो माघ में नारद ऐसा ही उपदेश करते 
፳ | (6) किरात में अज न और इन्द्र नील पवत पर तपस्या करने जाते 
हैं तो माघ में श्रीकृष्ण रैवत पर्वत के समीप ठहरते हे । (7) किरात में 


यदि हिमालय का यमकालंकारों में वर्णन है तो माघ में इसी प्रकार 


रैवत पव॑त का वर्णन है | (8) दोनोंमें ग्रप्सराश्रों के विहार का चारुवर्णन 
है | (9) किरांत में किरातवेषधारी शिव अजून का भ्रपमान करने के 
लिये दूत भेजते हैं तो माघ में शिशुपाल श्रीकृष्ण का अनादार करने के 
लिये दूत भेजते हैं (10) किरात के 13वें 14वें सर्ग में अजुन तथा 
किरात रूपधारी शिव में वादविवाद हुआा तो माघ में 16 सर्ग में ऐसा 
ही वाद विवाद शिशुपाल के दूत और सात्यकि में हुआ । (11) किरात 
के 15 सर्ग और माघ के 11 सगे में चित्रबन्धनों द्वारा युद्ध वर्णन हे । 
(12) दोनों में सन्ध्याकाल, राज, चन्द्रोदय, ऋतुओं एवं यात्रा का यथा 
स्थान वर्णन ፳ | (13) भारवि ने किरात के प्रत्येक सगे के ग्रन्तिम पद्य 
में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है तो माघ ने इसी प्रकार अपने काव्य 
के सर्गान्त पद्यों में श्री शब्द का प्रयोग किया है । (14) दोनों काव्यो 
में न्द-युद्ध के पूर्व विपक्षियों की सेनाओं में युद्ध होता है । (15) दोनों 
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भ्रादि इलोक 1'श्रियः से प्रारम्भ होता ፪ | (16) दोनों में मंगलाचरण 
का इलोक नहीं है | 


भारवि ने अपनी प्रतिभा की प्रखरता सूचित करने के लिए 
भारवि (सूर्य का तेज)नाम रखा | उसी भान्ति शिशुपालवध के अज्ञात 
नाम रचियता ने अपनी कविता से भारवि को ध्वंस करने के लिये माघ 
का नाम धारण किया क्योंकि माघ में सूर्य की किरणें ठंडी पड़ जाती 
हें । यह कल्पना निराधार है क्योंकि शिशुपालवध के कर्ता का नाम ही 
माघ था। माघ बड़ा भारी दानी था । लोग इसे राजा कर्ण कहा करते 
थे | एकबार इन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति दान में दे डाली | निर्धन होने 
पर चित्तौराधिपति महाराज भोज जो उनके परम मित्र थे उन्हें एक पद्य 
लिखकर अपनी स्त्री के हाथ भेजा | भोज ने पद्य को पढ़कर प्रचुर धन 
- माघ की पत्नी को दिया उसे लेकर वह चली | रास्तेमें उसने दरिद्रों को 
वह धन बांट दिया | माघ के पास पहुंचने तक उसके पास एक कोडी 
भी न बची और याचकों का तांता बंधा ही रहा कोई उपाय न देखकर 
माघ ने अपने प्राण छोड़दिये। माघ की पत्नी भी पति के साथं सती हो 
गई | माघ का समय. निर्धारित करने के लिये शिशुपालवध के दूसरे 87 
में एक इलोक लिखा है? जिसमें श्लेष के द्वारा राजनीति की समता 


व्याकरण शास्त्र से की गई है | इस इलोक में 'काहिकावृत्ति' ्रौर'न्यास _ 


नामक दो व्याकरण ग्रंथोंकी ና स्पष्ट संकेत किया गया हैः। मल्लिनाथ 

और वल्लभदेव टीकाकारों ने इस संकेत का स्पष्ट उल्लेख किया है। 
जिनेद्रबुद्धि कृत न्यास टीका से है। जिनकी रचना लगभग 780 ई० 

OPP 0 ie pe roe का 


1 श्रिय: कुरूणामधिपस्य पलिनीम्‌, किराते । 
शियः पतिः श्रीमति शासितुम्‌, माधे ।। 
2. भ्रनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना | 
दब्दवि यव नोः በ፳ राजनीतिरपस्पशा ।। २/११२ 
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. में हुई । विद्वानों का कहना है कि माघ ने1. नौ सर्गो में संस्कृत शब्दों का 
खजाना खाली कर दिया। शिश्ुपालवध में 20 सर्ग और 1650 


.በሠ.መፀ ss 0A 0 0 05 ብቕ ብዬ ጻው a ~ a= 





इलोक ፳ | माघ के काव्य का श्रंगीरस वीर है और श्यृ गार रस इस 
का अंग है | पर श्ु'गार रस ने वीर रस को अधिक दबोच लिया ፪ | 
कालिदास का काव्य शेक्सपियर की भांति भावप्रधान है तो माघ का 
काव्य मिलटनकी भांति ग्रत्यधिक अलंकृत ፪ | इसपर 17 ጣሻ लिखी 
गई हैं पर मल्लिनाथ की'सर्वाकषा अर वल्लभदेव की सन्देहविषोषधि 
बड़ी प्रसिद्ध ፪ | माघ के आगे अन्य काव्य फीके पड़ जाते हैं और यह 
अन्य काव्यों की अपेक्षा अधिक 2कठिन है | उजिस प्रकार माघ के 
ठिठुरते जाड़े में बन्दर सूर्यं का स्मरण करके उछल कूद नहीं मचाते - 
उसी प्रकार माघ की रचना के सामने बड़े-बड़े कवियों का पद योजना 
करने का उत्साह ठण्डा पड़ जाता है | चाहे वह भारवि के पदों का 
कितना ही स्मरण करें | | 


दामोदर गुप्त ई0 7:9 


इसका विरचित 'कुट्टनीमत' नाम का काव्य है | यह काइमीर के 
राजा जयापीड़ का मंत्री था । राजतरंगिणी से यह ज्ञात होता है कि 
जयापीड से पूर्ववर्ती दो या तीन राजा बहुत विलासी ሄኗ विषयासक्त 
थे और जयापीड़ भो पिछली आयु में विषयाक्त होगया | इसका उत्तरा- 
धिकारी राजा ललितादित्य का भी यही हाल था | इससे ज्ञात होता है 
कि उस समय काइमीर में विषयलोलुपता बहुत बढ़ गई थी | इस लोलु- 
पता से राजाओं को बचाने के लिए दामोदरगुप्त ने इस कुट्टनीमत 


LEIS SN Coie መ 


1. नवसर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते । 

2. माघेन च माघेन कम्पः कस्य न जायते | 

3 माघेन विघ्नोतोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रमे । 
स्मरन्तो भारवेरेवं कवयः कपयो यथा 1 
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नामक काव्य की रचना की । कवि स्वयं अपने ग्रंथ के 1ጭ፳ሻ | 
कहता है | 

कुट्टनीमत--इस काव्य में 1059 ग्रार्याएं हैं। इसमें कोकशास्त्र | 
विषय है | संस्कृत साहित्य में इस प्रकार के बहुत कम ग्रंथ हैं । इसमें ' 
इस विषय के प्राचीन विद्वानों के बहुत से नाम दिये हें उनमें वात्स्यायन : 
दत्तकार्चाय्य, विशाखिल, दन्तिल और मातंगादि ፳ । मम्मट ने अपने | 
काव्यप्रकाश में और टीकाकारों ने भी अपने ग्रंथ में इस काव्य की | 
आर्य्याए उद्ध की हैं | | 


पुष्पदन्त sg0 800 


इसका विरचित शिवमहिम्न: स्तोत्र है । पुष्पदन्त के विषय में | 
कहा ፪ कि वह शिवजी के गणों में प्रधान था और कुसुमदशन नाम का | 
सब गन्धर्वो का राजा था पर शिव के कोप से भूतल पर जन्मा था 
' इस स्तोत्र द्वारा शिवजी को प्रसन्न कर पुनः अपने पद पर 
En ड SE कथासरित्सागर और हरचरित 
os उभ दन्त का वणन मिलता ፳ | इस स्त्रोत्र का 
नय्य़ा!यक जयन्त भट्ट ने अपनी न्याय मंजरी में भी किया है। 


महिम्नः स्तोत्र यह एक प्रसिद्ध स्तोत्र में 

र እ 1 इसमें 40 इलोक ፪ | 
ከ स श्लोक हैं । इसमें शंकर की ር है | इसमें सांख्य, थोग, 
TS और वैष्णव मत का भी निदेश है। यह स्तोत्र शिखरिणी 


.छन्द में 
ን be पर बोपदेव | की टीका सबसे प्राचीन है। ብዚ 


一 













1, काव्यमिदं य: शूणते सम्यक्‌ ፐ 
._. २ यः शुणुते सम्यक्‌ काव्याथंपालनेनाउसौ | 
नो वंच्यते कदाचिद्‌ विड्वेश्याधुतंकुट्टनीभि: इति || 
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स्क कावि ई 800 
भूक कवि शंकराचार्य का समकालिक था | वह जन्म से ही मूक था। 
इसने कम्पातीर के कांचीपुरी की कामाक्षीदेवी का वर्णन किया है। - 
इससे यह्‌ दाक्षिणात्य प्रतीत होता है | इसने 500 सुन्दर गेय पद्यों में 
मूक पंचशती गीति काव्य लिखा । 


2115 शंकराचार्य ई० 800 


ग्रह्ध त वेदान्त मत प्रवतेक आदि शंकराचार्य का जन्म मालाबार | 


में हुआ था 32 वर्ष की आयु में उन्होंने बौद्ध मत का भारत में समूल 
'नाशकर श्रुति स्मृति प्रतिपादित गद्वत मत की स्थापना को और 
भारत में 4 मठों की स्थापना की और शु गेरी मठ में स्वयं सुशोभित 
हुए । इनके पिता का नाम शिवगुरु था | गौड़पाद इनके परम गुरु और 
गोविन्द इनके गुरु थे । इन मठों पर जितने भी ग्राचाय्ये बैठे वह सब 
शंकराचाय्य के ही नाम से विख्यात ፪ | इसलिये जितने स्तोत्र परमहंस 
परिव्राजकाचार्य श्री शंकराचाय्यं विरचित हें वह सब ग्रादि शंकरा 
चाय्ये विरचित नहीं हो सकते | ग्रादि शंकराचार्य ने ग्रपने ग्रंथों के 
उहसंपार में भगवत्‌ पूज्यपाद गोविन्द शिष्य ऐसा विशेषण अपने नाम. 
के पूर्वं दिया है । इसलिय (1) ब्रह्मसूत्र शाँकरभाष्य, (2) उपनिषद्‌ 
भाष्य, (3) गीताभाष्य जिन्हें प्रस्थानत्रयी कहते ፪ | यह ग्रंथ आद्य- 
शंकराचार्य विरचित हैं और इनके अतिरिक्त वेदान्त के ग्रौर भी ग्रंथ 
तथा कई स्तोत्र भी हैं । स्तोत्रों में जितने स्तोत्र दक्षिणामूति के 
उपलब्ध हें वह सब झादि शंकराचार्य के हैं और कुछ पर उनके 
शिष्य सुरेश्वराचार्य्य की टीका भी है | 
वाकपति राज ई० 800 

इस का विरचित गउडवहो नाम का प्राकृत महाकाव्य है। भव- 
भुति और वाक्पति राज दोनों कन्नौज के राजा यशोवर्मा के समा 
पंडित थे | ऐसा कल्हण ते ग्पनी राजतंरगिणी में कहा है। यशोर्वमा ने 
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काइमीर पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा मुक्‍तापीड़ ललिता- 
दित्य से मारा गया । वाकपति राज ने यह काव्य यशोवर्मा के मृत्यु 
से पूवं ही लिखा था | इस काव्य के लिखने का प्रयोजन, बंग का गोड़ . 
राजा यशोवर्मा के हाथ से मारा गया इसलिये अपने स्वामी का यश 


गायन यही था | काइ्मीर में यशोवर्मा के वध के वाद इस काव्य को 


पूरा न कर सका यह अधूरा ही रह गया | इस काव्य में कवि ने अपने 


9ዛ፳ሸ अनेक कवियों के नाम भी दिये ፪ | ऐसा कहा जाता है कि 


भवभूति वाकपति राज का गुरु था | इनके पिता का नाम हषदेव' 


था । इस काव्य पर 'उपेन्द्रहषपालित' विरचित टीका है | 


| शंकु ई० 800 
इसका विरचित “भुवनाम्युदय' काव्य है | काइमीर के राजा जया- 
पीइ के बाद अजितापीड़ गद्दी पर बैठा था | इस भ्रजितापीड के पाँच 


मातुलों ने इसको गद्दी पर बैठाया था | उनमें से मम्म और उत्पल में 


ऐसा युद्ध हुआ था कि फेलम नदी का पानी खून से लाल हो गया था। 
इसी युद्ध के उपलक्ष्य में काश्‍मीर के कवि ሻ፳ ने भुवनाभ्युदय काव्य 


को रचना को 1 यह वही शंक है जिसका उल्लेख काव्यप्रकाशकार 


मम्मट भट ने रस निरूपण में किया है। इसका विरचित अलंकार शास्त्र 
का कोई ग्रन्थ अवश्य था जो श्राज तक उपलब्ध नहीं है | विक्रमादित्य 
के नवरत्नो में भी शंकु का नाम आया है प्रोर मयूर कवि के पुत्र का 
नाम भी शंकु था पर यह शंकू इन दोनों से भिन्न है | 

भुवनाभ्युदय-यह एक काव्य है। इसमें उत्पल और मम्म का जो 
कास्मीर के राजा अजितापीड़ के मातुल थे भयंकर युद्ध वर्णित है | 
कल्हण ने श्रपनी राजतरंगिणी में इस विषय पर कहा | 

अथ मम्मोत्पलकयोरुदभूद्‌ दारुणोरणः 

रुद्धप्रवाहा यत्रासीद्‌ वितस्ता सुभटेहंतः | 

कविवु धमनः सिन्युदशा छू: शंकुकामिधः 

यमुहिइयाऽकरोत्‌ काव्यं भुवना म्युदयामिधम्‌ [| 
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रत्नाकर ई० 850 


रत्नाकार ने 50 सर्गो में हरविजयं नामक महाकाव्य लिखा | वह. 
काइमीर के जयादित्य और अवन्ति वर्मा का आश्रित कवि था । उसकी 
उपाधि राजानक थी | इसके काव्य में 4320 इलोक हैं । इसमें शिव के 
द्वारा अन्धक नामक राक्षस के वध का वर्णन ፪ । ग्रन्धक जन्मान्ध था. 
उसने तपस्या की और शक्ति प्राप्त करके संसार का स्वामी बन बठा। 
इससे भयभीत होकर देवताग्रों ने शिवसे सहायता मांगी | शिवने स्वयं 
जाकर उस राक्षस का वध किया | काव्य की दृष्टि से यह उच्चकोटि 
का काव्य नहीं पर नृत्य के सिद्धान्तों का विस्तृत वर्णन होने के कारण 
बहुमूल्य ग्रन्थ है । इसके पिता का नाम अमृतभानु था। रत्नाकर के 
विषय में सुभाषित2 मिलता है | क्षेमेन्द्र ने अपने सुवृत्ततिलक में रत्ना- 
कर के वसन्त तिलकवत्त3 की बड़ी प्रशंसा की है। काश्मीर के विद्या 
सेवी राजाग्रों में जयापीड4 का नाम स्मरणीय है | राजतरंगिणी में 
लिखा है जिस प्रकार गुप्त हुई वितस्ता नदो को कश्यप ने फिरसे 
काइमीर में प्रकट किया उसी प्रकार विलुप्त हुई संपुण विद्याग्नों को 
जयापीड़ ने पुनर्जीवित किया | रत्नाकर दीर्घायु भी था | माल की 
भाँति रत्नाकर ने प्रत्येक श्‍लोक के ग्रन्तिम सगं में रत्न शब्द का 
人 
| मुक्‍ताकण: शिवस्वामी कविरानन्दवर्धेनः | 
प्रथां रत्नाकरइचागात्‌ सा म्राज्येडवन्तिवम णः ॥ 
2 मास्म सन्तु हि चत्वारः प्रायो रत्नकरा इमे | 
इतीव सत्कृतो धात्रा कवीरत्वाकरोऽपरः [| 
3 वसन्ततिलकारूढा वाग्वल्ली गाढसंगिनी | 
रत्नाकरस्योतुकलिका चकास्त्याननकानने ।। ` 
4 नितान्तं कृतकृत्यस्य गुणवृद्धिविधायिनः | 
श्री जयापीड़देवस्प पाणिनेशच किमन्तरम्‌ ।! 
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. असिनन्द्‌ ई० १०० 


इसका विरचित “कादम्बरीकथासार” नाम का काव्य ፪ | यह | 
प्रसिद्ध नैयायिक जयन्तभट्ट का पुत्र था | जिन्होंने न्यायमंजरी लिखी । | 
"अभिनन्द का दूसरा ग्रन्थ योगवासिष्ठसार है। यह भारद्वाज गोत्री | 
፳፲ काइमीर का रहने वाला था | | 
कादम्बरी कथा सार--यह बाण भट्ट की कादस्वरी का पद्य में | 

` संक्षिप्त कथा वर्णन है। यह बात! कवि ने भी ग्रन्थाकारम्भ में कही। | 
इस काव्य के 8 सगे ፳ | यह काव्य अनुष्टुप्‌ छंदमें ही रचा गया है । इस | 
` `-कवि के अनुष्टुप्‌ छंद को प्रशंसा? क्षेमेन्द्र ने ቫጥ सुवृत्ततिलक में की | 
| 

| 


| 
| 


` है। इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण सवंत्र विद्यमान हें इस काव्य के 
पढ़ने से बाण भट्ट की कादम्बरी की कथा पूर्णतया ग्रवगत होती है | 


,  हरिचन्द्र ई० 900 


इसका विरचित धर्म-शर्माभ्युदय नाम का महाकाव्य है यह कवि 
दिगम्बर जेन मतानुयायी था । वह कायस्थ कल में उत्पन्न हुआ था [| 
इनके पिता का नाम झद्रेदेव और माता का नाम रथ्या था इसके छोटे | 
भाई का प, लक्ष्मण था | हरिचन्द्र नाम के दो कवि प्रसिद्ध हें । एक 
हष चरित में वणित भट्टार हरिचन्द्र है जिसके गद्य बन्ध की बाण ने 
. बडी प्रशंसा की है और यह गृहस्थत्यक्त कोई राजकमार था | जैनी नहीं 
. था। दुसरा विशवप्रकाश कोष के कर्ता महेश्वर का पूर्वं पुरुष चरक 
संहिता का सहिता का टीकाकार स साइसाँक-नुपति का प्रधानवेद्य हरिचन्द्र था | 
1 काव्ययिस्तारसंधान खेदालस धिग: प्रति। 
तेन कादम्बरी सिन्धो: कथा मात्रं समुद्ध तम्‌ ।। 

2 भ्रनृष्टुप्‌ सतता सक्ता साभिनन्दस्य नन्दिनी | 


_ विद्याधरस्य वदने गुलिकेव प्रभावभू: ।। 
3 भट्टारहरिचन्द्रस्य गद्यवन्धो न्‌पायते 
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प्रस्तुत हरिश्चन्द्र इन दोनों से भिन्न है । इसके “काव्य धमंशर्माभ्युदय' 
में 21 सर्गे हें | इसमें 15वें जेन तीर्थेद्भूर धर्मनाथ का चरित्र वर्णन 
है । इस काव्य पर कवि विरचित टिप्पणी भी है | 


。 ፎር 
शिवस्वामी 5 900 | 
इनका विरचित बौद्ध महाकाव्य “कफूफणाम्युदय' नाम का है । यह 
कारमीर में अवन्ति वर्मा के समय विद्यमान था | कल्हण ने अपनी राज- 
तरगिणी में कहा है कि यह काव्य और नाटक दोनों का रचयिता था | 
इसने अ्रपने काव्य में हर्षवर्धन के नागानन्द का निर्देश किया है। क्षेमेन्द्र 
के कविकण्ठाभरण में इसके विरचित शलोक मिलते हें। ई० 13वीं 
शताब्दी में भ्रमर कोष टीका पदचन्द्रिका के रचयिता रायमुकुट और 
16वीं शताब्दी में 'मनोरमा-का-तन्त्र के गण घातु वृत्तिकार रायि 
रमानाथ शिव ने स्वामी का उल्लेख किया है | 
कफूफणाभ्युदय-यह एक बौद्ध पौराणिक महाकाव्य है । 
यह बौद्धो के 'अवदान शतक' की कथा के आधार पर रचा गया 
है | कफूफण नाम का एक दक्षिणी राजा श्रावस्त के बौद्ध राजा पर 
आक्रमण करने के विचार में था परन्तु बोद्धो ने इसको अपने धर्म का 
उपदेश कर किस प्रकार उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी इसका वणन 
इस महाकाव्य में है। इस काव्य के 20 सगं हैं। इसमें रचयिता ने 
अपनी संस्कृत की पाण्डित्य का पूर्ण रूप से परिचय दिया है | 
हलायुध ४? 950 
इसका विरचित 'कविरहस्य' नामक काव्य है | यह ब्राह्मण कवि 
राष्ट्र-कृट (राठौर) के तृतीय कृष्ण राजा का सभा पंडित था। ፳፪ | 
वैष्णव था, यह बात काव्य के मंगलाचरण से ज्ञात होती है | पिगल 
छन्द-सूत्र की मृतसंजीवनी नाम की टीका में जिसका रचयिता भी | 
भट्ट हलायुध ፳ | कई इलोक धार के वाक्पतिराज (मु ज) को प्रशंसा 


में लिखे है । बहुत सम्भव है कि कवि कृष्णराज की मृत्यु के बाद मुज 
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-राजा की सभा में चला गया हो और वहां इस टीका की रचना को | 
हो । यह एक ग्रच्छा वेय्याकरण भी था | | 
कविरहस्य--यह काव्य धातुओं के लट्‌ लकार के भिन्न-भिन्न रूपों | 

को विशद करता है और साथ-साथ राष्ट्रकूट के राजा तृतीय कृष्ण | 
की प्रशंसा भी करता है | इसमें 274 इलोक हें । प्रायः अनुष्टुप छन्द | 
ःहुँ । भट्टोजीदीक्षित ने सिद्धान्त कौमुदी में इस ग्रंथ के रलोक उदधृत | 
किये हैं | . | 
| ፎ | 

पदागुप्त 56 1000 ' | 


इसका विरचित महाकाव्य “'नवसाहसाडुचरित' नाम का ፪ | यह | 
कवि मालवा के सिन्धुराज (नवसाहसाडू) का सभापंडित था। | 
सिन्धुराज मुज राजा का उत्तराधिकारी था | इसने ई० 995 से 
1018 तक मालवे का राज्य किया। कवि ने ग्रन्थ के आरम्भ में 
अपना झौर राजा मु ज का सहवास सिद्ध किया है। ग्रंथके उपसंहार से 
यह पता चलता हे कि उसके पिता का नांम मृगाङ्क गुप्त था | इसने 
अपने काव्य में भतू मेण्ठ' वाक़पतिराज का उल्लेख किया है | इसने 
काव्य के मंगलाचरण में शिव के भूषणों में से चन्द्र, गणेश और नेत्र 
का वणन किया है | इससे मालूम होता है कि यह शैव था | इसने 


अपने काव्य में श्रपने संरक्षक सिन्धुराज ( नवसाहसाङ्क) का ग्रति 
` 'विस्तृत वर्णन किया है। 








नवसाहसाङ्कचरित'-यह एक महाकाव्य | इसमें 18 सर्ग हैं । 

इस ग्रथ को नायिका शशिप्रभा नाम की है | ሺ ፍው ር | 
साङ्क को किस प्रकार हुआ इसका वणन ፪ | यह नायिका ऐतिहासिक 
होने से काव्य भी ऐतिहासिक ፳ | इसकी रचना वैदर्भी रीति में है । 
सम 1500 के करीब श्लोक हैं। यह काव्य बड़ा सरल है | :- 
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वलेमेन्द्र ई0 1055 से 1080 तक 

इनका दुसरा नाम व्यासदास था यह काऱ्मीरी थे | इन्होंने कम से : 
कम 35 ग्रंथ लिखे हें इनकी प्रसिद्धि ग्रलंकारिको में है।इनका विरचित 
शशीवंश महाकाव्य है परन्तु वह उपलब्ध नहीं है। इन्होंने अनेक काव्य 
बनाये हें | उनमें दशावतारचरित, समयमात॒काकाव्य, पद्यकादम्वरी, 
बृहत्‌कथामंजरी, भारतमंजरी, . बोद्धावदानकल्पलता, मुक्तावली 
काव्य, रामायण कथासार, लावण्यवती काव्यालोकप्रकाशादि ፻፪ | इनके 
विरचित अनेक स्तोत्र भी हैं इनके ग्रतिरिक्‍त इनके ग्रंथों से मालूम 
होता है कि यह काइमीर के राजा '्रनन्त' का सभा पंडित था और 
नन्त के पश्चात्‌ राजा कलश के समय में भी उपस्थित था । यह पहले 


. शव थे किन्तु सोमपाद से भागवत दीक्षा लेने पर वैष्णव हो गये । इनके 


पिता का नाम प्रकाशेन्द्र, पितामह का सिन्धु भ्रौर गुरु का नाम गंगक 
था | बृहत्‌ कथा मंजरी तथा भारत मंजरी से ज्ञात होता है कि इसने 
अभिनवगुप्त से साहित्य पढ़ा था । | 


` दशावतारचरित--इसमें विष्णु के. 10 अवतारों का वर्णन है | 
यह काव्य 10 विभागों में विभवत है और प्रत्येक विभाग में एक-एक 
अवतार का वर्णन | इसकी रचना राजा कलश के समय काइमीर में 
हुई ऐसा कवि ने स्वयं ग्रंथ के अन्त में कहा है | 


, भारत मंजरी--इस ग्रंथ में सम्पूर्ण महाभारत की कथा का संक्षेप से 
वर्णन है। ग्रन्थ के ग्रन्त में प्रशस्ति से ज्ञात होता है किसी रामयश नामक 
ब्राह्मण के प्रार्थना करने पर भारत मंजरी की कवि ने रचना की थी। 
ब्राह्मण की प्रार्थना के बाद सत्यवती के पुत्र वेदव्यास जी ने कवि को 
स्वप्न में दशन देकर भ्रनुगृहीत किया । इसीलिये पहले व्यासाष्ठक 


निर्माण कर पदचात्‌ कत्रि ने इस काव्य को रचना की । इसका विभाग 
भी महाभारत के सदृश 18 पर्वो में | 
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रामायण मंजरी--यह वाल्मीकि रामायण का संक्षिप्त कथा 
काव्य है । यह भी कवि ने उसी रामयश्ञ ब्राह्मण की प्रार्थना पर लिखी 
थी । इसमें यह काव्य वाल्मीकि रामायणकी तरह 7 काण्डो में विभक्त 
है | बृहत्‌ कथा मंजरी--यह काव्य गुणाढय के वृहत्‌ कथा का संक्षेप 
है | ቭ[፪ዛ की वृहत्‌ कथा पेशाची प्राकृत में लिखी गई थी और 
बहुत लोग पिशाच वाधा के डर से उसे नहीं पढ़ते थे । इसलिए कवि 
ने इस ग्रन्थ में संस्कृत में सब के पढ़ने योग्य श्रनुष्ट्रप छंद में उन 
क्रियाश्रों को लिखा । कवि ने! स्वयं कहा है । वहत्‌ कथा को जो कि 
पेशाची प्राकृत भाषा में होने के कारण गहरे गड़हे में पड़ी हुई गंगा 
नदी के समान थी | उमे संस्कृत में भ्रनुवादित कर सम प्रदेश में उस 
गंगा को प्रवाहित कर दिया जिससे सवेसाधारण उससे लाभ उठाले । 

क्षेमेन्द्र ने ओचित्य2 विचार चर्चा और कविकण्ठाभरणनाम 
के दो ग्रन्थ और लिखे थे। छंद शास्त्र पर “सुवृत्त तिलक' लिखा जो 
कि ओचित्य विचार चर्चा का ही एक अंग 51 यह सवंतोमुखी 
प्रतिभा के विद्वन्‌ थे । 


| लोलिम्बराज ई 1050 
इसका विरचित 'हरिविलास्‌' नाम का काव्य है । यह आयुर्वेद और 
गायन शास्त्र का भी भारी विद्वान्‌ था। यह राजा सूर्य के पुत्र राजा 
हरिहर की सभा का पंडित था | इसके पिता का नाम दिवाकर ओर 
ह्‌ मी हरिहर राजा का ही ग्रश्रित था । राजा हरिहर'की መሇ से 
ही लोलिम्बराज ने हरिविलास महाकाव्य की रचना की | हरिविलास 


[፻ዌ9 መመመ ፦ मथो सुखं निषेव्याऽसौ कृता संस्कृतया गिरा | 
समां भुवमिवानीता गंगा इवभ्रावलम्बिनी ከ 

2 उचितं प्राहुराचर्य्या: सदृशं किल यस्य यत्‌ | 
उचितस्य च यो भाव: तदौचित्य॑ प्रचक्षते । |. 
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में राधिका शब्द का प्रयोग है जो भागवत में तथा उसके पूर्वे के 
ሸሸ में नहीं मिलता । इस कवि के विरचित झायुवंद के&्या 6 
ग्रन्थों में वैद्यजीवन बहुत प्रसिद्ध | वी 

हरिविलास--यह एक पाँच सगाँ का छोटा सा काव्य है । इस 
कुष्ण की बाल लीला नन्द के घर से ጃሻ से लेकर उद्धव सन्देश तक 
 चणित है । कवि ने अपने ग्रापको कविनायक कहा है | 


हेमचन्द्राचार्य्यं ई० 1088 


यह प्रसिद्ध इवेताम्बर जैन था और प्रकाण्ड विद्वान माना जाता 
है । इसके विरचित “त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित' द्वयाश्रयमहाकाठय 
है इसका जन्म धु दुक नाम के ग्राम में, हुआ जो गुजरात के आमदाबाद | 
जिले में है । इनकी जन्म तिथि और संवत्‌ 1089 कातिक की पूर्णिमा 
को हुआ | इनके पिता का नाम चचिग और माता का नाम वाहिनी 
था । यह गरीब मोढ़ बनिये थे । इनको प्रोढ विद्वत्ता के कारण लोग 
इनको 'कलिकालसर्वज्ञ' कहते थे | यह ग्रणहिलबाड़ (पाटन) के राजा 
' जयसिह के भतीजे कुमारपाल का गुरु था । जयसिह विद्वत्प्रेमी रहने के 
कारण उसने हेमचन्द्र को अपने दर्बार में आश्रय दिया था किन्तु वह 
शैव था उसने जैन धर्म को दोक्षा नहीं ली थी पर कुमारपाल चे इन 
से दीक्षा ली हुई थी । कुमारपाल की प्रार्थना पर इन्होंने 'हेंसयोगानु- 
शासन' नामक योग ग्रन्थ लिखा | जयसिंह को प्राथना पर व्याकरण 
का “शब्दानुशासन” ग्रन्थ तथा उसकी बहदवृत्ति नाम की टीका भी 
बनाई 'लघुप्रहननीति' भी इनकी विरचित है | 


रेतः ब्य 10 पर्वों में है । यह 
त्रिषष्टिशलाका-पुरुषचरित--यहं महा काः ] 
बडा विस्तत काव्य है ई० 1160 से 1772 के बीच इसको रचना 


ቫ 63 ज 1 रुषों रित्र ፪ | इन 63 
ई | इसमें 63 जैन धमं के महापुरुषों का जीवन च ፡፡፡ 
ती में 42 तीर्थङ्कर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव, ጃ1ሂ 
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९ विष्णुद्रिट्‌ हूँ 1 काव्य के विस्तृत होने से यह कछ ग्ररोचक सा होगया 
है । इसकी भाषा सरल है ग्रन्तिम ሻዛሻ महावीर-वद्धंमान का जीवन- 
चरित्र वणित है । यह काव्य महाभारत के ढंग पर लिखा गया है | 


दयाश्र्‍य महाकाव्य या कुमार पाल चरित--इसमें कुमार पाल के 
जीवन का वर्णन है | इसमें 25 सर्गो में 20 सर्ग संस्कृत और 8 सर्ग | 
प्राकृत म हं यह ऐतिहासिक काव्य होता हुआ भी भट्टि काव्य के समान | 
व्याकरण के प्रयोगों को विशुद्ध करने वाला शास्त्र काव्य | इसलिये 
इसको हयाश्रय महाकाव्य भी कहते ፪ | इसमें चालुक्य-वंशीय राजाओं | 
का भी इतिहास है । इस काव्य पर 'अभयतिलकगणी” विरचित टीका 
है | प्राकृत के 8 सर्गो पर पूर्ण कलशगणी विरचित टीका । रौर लक्ष्मी 


तिलकगणी ने इन दोनों टीकांग्नो का संशोधन रि यह तीनों 
जिनेश्व रसूरि के शिष्य थे । rte 


जयदेव ई० 1100 


जयदेव में हमें संगीत और पदलालित्य के अपूर्व गुण मिलते हैं | 
जयदेव भोजदेव' तथा राधादेवी के पुत्र थे । ये बंगाल के सेन वंश के 
अन्तिम राजा लक्ष्मणसेन के राज कवि ये | लक्ष्मणसेन की सभा में 
जयदेव से ग्रतिरिक्‍त और भी कई कवि थे जिनमें मुख्य उमापतिधर, 
आर्य्यासप्तशती के रचयिता गोवर्धन, ዛና के लेखक कवि धोई | 
आदि थे । जयदेव के आश्रयदाता लक्ष्मणसेन स्वयं भी कवि थे । उनके | 
नाम से कई पद्य सुभाषितों में मिलते 51 ईसा की 12 वीं सदी में . 
= 


१. श्री मोजदेवप्र भवस्य राधादेवीसुतश्री जयदेवकस्य | 
पाराशरादिप्रियवर्गकण्ठे श्री गीतगो विन्दकवित्वमस्तु ॥ 
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बंगाल में कृष्ण राधिका की श्रूगारी उपासना का उदय हो रहा 
था | ऐतिहासिक दृष्टि से इस काल में राधा-कृष्ण की श्छ गारी उपा- 
सना का विकास 815 तान्त्रिक पद्धति का प्रभाव माना जाता है 1 
बौद्धो के वज्र्‍यान सम्प्रदाय का ही यह दूसरा रूप है क्योंकि ሻችጥፐ፣ 
की साधना में स्त्री-संग और मदिरा ग्रवद्य ጃቫ माने जाते हें इसी का 
प्रभाव शैवों और शाक्‍तों की साधन पद्धति पर पड़ा दूसरी ओर उसने 
कृष्ण की ዥ ዣፐብ उपासना को जन्म दिया ईसा की सातवीं या आठवीं 
सदी में बौद्धतान्त्रिकों के वज्त्र्‍यानी संप्रदाय का प्रभाव सारे बंगाल में 
छाने लगा । इतिहासकारों का कहना है कि कृष्ण तथा राधिका 
ग्राभीरों (भीलों) के देवता थे और महाभारत में राजनींति वाले 
कृष्ण अभीरों के बाल लीला रासादि करने वाले कृष्ण से भिन्न हैं । 
धीरे-धीरे महाभारत के कृष्ण का चरित्र आभीरों के कृष्ण से घुल- 
मिल गया | जो पशु-चारण करने वाली जातियों के बन देवता थे। 
राधा भी इन्हीं की देवी थी । राधा का समावेश भी कृष्ण के साथ ही 
साथ भागवत संप्रदाय में हो गया | सवे-प्रथम भट्ट नारायण के वेणी 
संहार नाटक के मंगलाचरण (जिसे प्रायः प्रक्षिप्त माना जाता है) में 


तथा ध्वन्यालोक में उद्धृत एक पद्य में मिलता है । 


यद्यपि साहित्य प्रतिष्ठापना के बीज छठी-सातवी के आस-पास ही 
माने जाते हैं, तथापि राधा के चरित्र को पूर्णतः पल्लपित करने में 
जयदेव के गीत गोविन्द का खास हाथ है। श्रीमद्भागवत में कृष्ण 
की श्युगारी लीला का प्रचुर वर्णन होने पर भी राधा का नाम नहीं 
मिलता । वैसे तो श्रीमद्भागवत के रचना काल के विषय में निश्चित 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता किन्तु उसकी शेली को देखकर इतना 
अनुमान किया जा सकता है कि वह ईसा को दसवीं या ग्यारहवी सदीं 
से पुरानी नहीं हो सकती । कई विद्वानों ने तो जयदेव के ही बड़े भाई 
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बोपदेव को श्रीमद्भागवत का रचयिता माना है जयदेवके गीत गोविन्द 
पर भी पर्याप्त प्रभाव जान पड़ता है। जयदेव की एकमात्र कृति गीत 
गोविन्द ही उनके नाम को साहित्य में भ्रमर बनादेने के लिये पर्याप्त है 
इसम 12 8ሻ हें प्रत्येक सर्ग के आरम्भ में एक या अधिक पद्यो के द्वारा 
कवि राधा या कृष्ण की तत्तत्‌ चेष्टादि का वर्णन करता 8 । सूर 
आदि अष्टछाप के कृष्ण भक्‍त कवियों ने कृष्ण को राधा का उपपति 
न मानकर पति के रूप में चित्रित किया है। | 
जयदेव का जन्म बंगाल के किन्दुबिल्ब ग्राम में हुआ । उनकी स्त्री 
का नाम पद्मावती था जो उनके गीतों के ताल पर नृत्य करती थी । 


( पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती ) अनुप्रास प्रयोगों में जयदेव 


अद्वितीय ፪ | 
धोयो ई0 1200 


मेघदूत का अनुकरण कर जिन सन्देश ጥፍት को रचनाहुई उनमें 
घोयी कृत 'पवनदूत' का प्रमुख स्थान हे | यह वंगाल के नार 
सेन के ग्राश्रित कवि थे | जयदेव ने अपने गीत गोविन्द में धोयी को 
2 कहा 5 | पवनदूत में ን पद्य हें । मेघदूत की भाँति पवनदत 
भी रचना मंदाक्रान्ता छन्द में की गई हे | इस काव्य पर मेघट्त की 
छाया स्पष्ट देख पडती ፪ | मौलिकता न होने पर भी यह सुन्दर 


'काव्यहै। 
ር 
बिलहरा ई0 1100 
इसका जन्म-भूमि काश्मीर में प्रवरपुर के 
पास कोनमुख ना 
ध 2 यह ን वाकय वंश के छठे Ce क 
| 1! जब बिल्हण ने काइमीर को छोड 
डा उस समय का- 
सा ळी कलश राजा का शासन था | यह कवि मथुरा-कन्नौज-प्रयाग 
काशा हाता हुआ चेदि के राजा कर्ण के दरबार में पहुंचा । उसके बाद 
अणहिलवाड़ (पाटन) के राजा के पास थोड़े दिन रहकर अन्त में 
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विक्रमादित्य के यहां पहुंचा । बिल्हण ने अपने समकालिक धारा के 
भोज का भी निर्देश किया है | इसी विक्रमादित्य ने बिल्हण को “विद्या 
पति” की उपाधि दी थी | इसी राजा के सम्मान के लिये इनसे विक्र- 
माङ्कदेवचरित की रचना की थी | बिल्हण के पिता का नाम ज्येष्ठ 
कलश दादा का नाम राजकलश और पड़दादा का नाम मुक्तिकलाश 
था । ये सब श्रोत्रिय ग्रौर अग्निहोत्रो ब्राह्मण थे। इसकी माताका नाम 
नागदेवी था । इसके इष्टराम और आनन्द नाम के दो भाई बड़े विद्वान 
थे | विक्रमाङ्कदेवचरित के श्रतिरिक्त इसने चौरीपंचाशिका और 
कर्णसुन्दरी नाटिका भी लिखी । विक्रमांकदेवचरित--यह महाकाव्य 
है इममें छठे विक्रमादित्य का जीवन चरित है इसलिये यह ऐतिहासिक 
काव्य कहा जाता है। इसमें 18 सगे ፪ | इसमें अन्तिम 5 सर्गो में 
अपने पूर्वजों का वर्णन किया है | श्र अन्य सगो मैं विक्रमादित्य का 
वर्णन है | | 
चा शिक्रा--इसमें 'ग्रद्यापि' पद से 50 ३लोकों का आरम्भ 

किया है । इस पर रामतरकंवागीश की टीका है | 

` इसी चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ के निरीक्षण में 1120 55 में 
विज्ञानेशवर के द्वारा लिखी गई मिताक्षरा नाम की याज्ञवर्क्यस्मृति 
की टीका थी । याज्ञवल्क्यस्मृति का समय 100 ई० पूर्वं से लेकर 
300 ई पर्व के मध्य का है । इसपर प्रमुख तीन टीकायें हें । विश्वरूप 
(800 ई० से 825 ई०) कृत बालक्रीडा है 12 शताब्दी के ቸ:5 
में अपराक द्वारा लिखों अ्रपराकंयाज्ञवल्क्रीयधर्म शास्त्रनिबन्य टीका 
है | मिताक्षरा विधान के विषय में एक स्वतन्त्र और प्रामाणिक ग्रंथ 
माना जाता ፳ | इस पर बालभट्ट जिसका दूसरा नाम बाल कुष्ण था 
बह नागेश के शिष्य वैय्याकरण वैद्यनाथ पायगुण्ड 1750 ई०) का 
पुत्र था | इस टीका का नाम लक्ष्मी व्याख्यान या बालंभट्ट ፪ | यह 
टीका वैद्यनाथ की पत्नी लक्ष्मीबाई देवी के नाम से लिखी हे | इसमें 
चैतुक सम्पत्ति पर स्त्रियों के अधिकार पर बहुत बल दिया गया है। 
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इनके पिता का नाम हीर और माता का नाम मामल्लदेवी था 
और यह कान्यकुन्ज (कन्नौज) के राजा विजयचन्द्र श्रौर जयचन्द्र के 
सभा पंडित थे | ऐसा चतुर्दश शतक में होनेवाले राजशेखर ने कहा है | 
इन्होंने नेषध महकाव्य को रचना को | यह कवि तो थे ही पर भारी 
दार्शनिक भो थे | इनका विरचित खण्डनखण्ड खाद्य नाम का वेदान्त 
का उच्च कोटि का ग्रंथ है | इसमें नेय्यायक्रो के प्रत्येक पदार्थं का बड़े 
जोर से खण्डन किया है | कई विद्वान जनश्रुति के ग्राधार पर इन्हें 
प्रसिद्ध ्रालंकारिक मम्मट का भाँजा बतलाते हैं । हष कारमीर यात्रा 
में गये और उन्होंने यह काव्य मम्मट को दिखलाया | देखने पर पूछा 
कि मामाजी काव्य केसा है | मम्मट बोले काव्य प्रकाश की रचना से 
पहले यह काव्य दिखलाते तो अपने दोष प्रकर्ण में इसो काव्य केसमस्त 
उदाहरण दे देता उनकी इस उक्ति से प्रतीत होता है कि इस काव्य में 
दोष श्रधिक ፪ | मिथिला के प्रसिद्ध नैय्यायिक न्यायकुसुमाञ्जलीकार 
उदयनाचाय्यं का इसके पिता हीर से शास्त्रार्थ ፪ሸ ጃና वह बुरी 
तरह से परास्त हुए । *श्रीहृष को बुलाया भर कहा कि यदि तुम मेरे 
पुत्र हो तो उदयनाचाय्यं को शास्त्रार्थ में बुरी तरह परास्त करना 
वस यही मेरी अन्तिम इच्छा है ऐसा कहकर पिता गोलोक सिधार गये 
श्रीहृषं ने गंगाती रंत्रिपुरसुन्दरी की ग्राराधना के लिये चिन्तामणि मंत्र* 
का एक वषं जब किया ग्रौर बड़ा भारी विद्वान हो गया स्वयं हषं ने 


नेषध के 14 वें सर्ग के 90 ፳ इलोक में इस विषय का प्रतिपादन 


किया है उदयनाचाय्य को शास्त्रार्थं में बुरी तरह से हराया और पिता 


१. श्री हों वाराणस्यधिपते जंयन्तचन्द्रसभाया: सम्यो$भुदिति | 


5. इस पराजय से लज्जित होकर हीर ने भ्रपना देह छोड़ दिया ጣና 
| मरते समय उन्होंने श्री हुं को बुलाया | 


( 39 ) 


का वदला लिया" | कान्यकव्जेश्वर जयचन्द्र की सभा में श्रीहषं का 
बड़ा मान था और सभा में इन्हें आसन ጃጁ पान के दो बीड़े दिये 
जाने का सम्मान था | 

नैषधचरित--यह महाकाव्य अत्यन्त उच्च कोटि का माना जाता 
है । इसके प्रत्येक सर्ग में प्राय; 100 से ग्रधिक इलोक हैं । इसकी कथा 
महाभारत से ली है | इस काव्य के 22 सरग हैं । इनमें कथा पूर्ण न होने 
के कारण विद्वानों का ग्रनुमान है कि इस काव्य के और भी सगं होंगे 
जो अनुपलब्ध हैं | इसके सम्पूर्ण सगों की संख्या 60 से लेकर 120 
तक भिन्न-भिन्न विद्वानों के मतानुसार मानी जाती है। इस काव्य 
में कवि की कल्पना शक्ति बड़ी ही विलक्षण है । इस काव्य में सर्वत्र 
ही पौराणिक कथाझ्रों का उल्लेख किया है | इससे मालूम हो ता है कि 
कवि का पुराणों पर अधिकार था । इस काव्य में अलंकारों की तो 
भरभार है और तकं शास्त्र और काम शास्त्र का भी अच्छा परिचय 
मिलता है | इसमें वेदभी का अनुसरण किया गया ፪ | इस काव्य में 
अनेक गुण होते हुए भी कुछ क्लिष्टता आगई है ! इसका श्लेष अत्यन्त 
इलाघनीय है | इस काव्य में 19 छन्दों का प्रयोग हें । सबसे अधिक 

उप जातिवृत्त है जिसमें 7 सगं लिखे गये हैं | 

इस मन्त्र का जप करने वाला जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रखदे 
वह भो एक दम कवि वनजाता ग्रौर रमणीय पद्यों की रचना करने लगता है । 
हर्षं वर प्राप्त कर विजयचन्द्र की समा में गये पर उनकी वाक्शैली को कोई 
भी न समक सका । फलतः निराश होकर उन्होंने पुनः देवी की आराधना को । 
देवी ने प्रसन्न होकर कहा ፳፲ रात को सिर गोला कर दही पी लेना । कफ 
के गिरने के साथ तुम्हारा पाण्डित्य कम हो जायेगा | श्री हर्ष ने ऐसा दी किया 


फिर राज सभा में जाकर । र 
तत्‌ प्राप्ते वत्सरान्ते शिरसिक रमसौयस्य कस्यापि धत्त । 


सोऽपि इलोकानकाण्डे रचयति रुचिरान्‌ कौतुक दृश्यमस्य ।। 
१ ताम्ब्रलद्वयमासनं च लभते यः कान्यकुन्जेरवरात्‌ । 
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वंशस्थ के 4 सगें हैं इस महाकाव्य पर 23 टीकायें लिखी गई | 
जिनमें सबसे पहली टीका विद्याधर विरचित साहित्य विद्याधारी है । 
काव्य प्रकाश को निदेशन नाम की टीका लिखने वाले राजानक 
आनन्द को लिखी टीका बड़ी ही विद्धत्तापूर्ण है मल्लिनाथ की जीवातु 


और नारायण की नैषधप्रकाश टीकायें हें । इन्होंने विजय प्रशस्ति, 


नव साहसांक चरित चम्पू आदि और भी ग्रन्थ लिखे पर नैषध और 
ከወረረ क्य ተ... 


श्री ፪ሻ के समय में उत्तरी भारत कई राज्यों में वटा हुआ | था अ्रजमेर 
और दिल्ली के चौहान, कन्नौज (या काशी) के राठौर, वुन्धेल खण्ड के परमार 
र वंगाल के सेन थे | गुजरात में भोला भीमदेव का राज्य था | यह परस्पर 
लड़ा करते थे श्री हपं के श्राश्रयदाता जयचन्द का दिल्ली के पृथ्वीराज से 


वमनस्य था। राजाओं का परस्पर वैमनस्य और विलासता ही उनके ग्रधः 


पतन का कारण बनी । वे वीर थे पर विलासी जयचन्द (जयन्तचन्द) के पिता 
मह गोविन्द चन्द के ፳፳: पुर में 570 राणियाँ थीं पृथ्वीराज वीर होते हुए 
भी कम विलासी न थे पृथ्वीराज ने जयचन्द की पुत्री संयोगिकता का अपहर्ण 
किया था पं शिवदत्त जी दाधिमथ ने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह 
सिद्ध किया है कि जयन्तचन्द ही इतिहास में जयचन्द्र के नाम से विख्यात है 
हर्षे के समय इनकी राजधानी कन्नौज न होकर काशी थी यद्यपि यह ፍናና 
के ही राजा कहलाते थे । मुहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर कई आक्रमण किये 
पर सबमें परास्त हुआ अन्त में उसे जयन्द की सहायता ፍስ शरावती (घघर 
श्रम्बाला के पास) के तट पर युद्ध करते हुए पृथ्वीराज पकड़ा गया गौर में 
ले जाकर उसे 5 कर दिया अगले ፳ जयचन्द को भी ग्रपने किये की सजा 
ር अन्त में चन्द्र वरदई की ,चाल से पृथ्वीराज द्वारा मुहम्मद गौरी का वध 

तावद्‌ भा भारवेर्भाति यावन्‌ माघस्य नोदयः | 

उदिते नेषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारविः 1 
. नेषधं विद्वदोषधम ll 
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खण्डनखण्डखाद्य दो ही इनके कीति स्तम्भ हें | इनका निवास 
स्थान वहुत लोग कन्नौज बतलाते हैं और कोई कोई वंगाल भी 
कहते हैं | 


शोवद्धेन ई० 1800 


इसका विरचित आर्यासप्तशती नाम का खण्डकाव्य है | इसके 
पिता का नाम नीलाम्वर था | श्रार्य्यासप्तशती के 38वें इलोक में 
कवि ने श्रपने पिता को शुक्राचार्यं के समान कवि बताकर उनकी 
बन्दना की है | इनका सगा भाई बलभद्र और इनके शिष्य का नाम 
उदयन था | इन दोनों ने इस ग्रंथ को बड़ी स्वच्छता से लिखकर इस 
का प्रचार किया था । ग्रंथ के प्रारम्भ में कवि ने शकर, मुरारी, हैम- 
वती लक्ष्मी, द्वे मातुर भौर कामदेव की वन्दना कर, बाल्मीकि, व्यास 
गुणाढ्य, कालिदास, भवभूति श्रौर बाण की प्रशंसा की है। ग्रन्त में 
अपने पिता नीलाम्बर की वन्दना कर सेनकुलतिलक भूपति को प्रशंसा 
की है। यही बंगाल का लक्ष्मणसेन था जिसकी सभा में गोवद्धन के 
साथ शरणदेव, जयदेव, उपमापति और धोई कवि थे । जयदेव ने 
अपने गीत गोविन्द में इन कवियों का नामोल्लेख किया है | 

आर्य्यासप्तशती--इस काव्य में 700 सौ ग्रार्याएं भ्रोर गीतियां 
፳ | ፻፡ዛ8 की रचना अकारादि क्रम से की गई है कवि ने इस बात 
को स्वीकार किया है कि प्राकृत में जो सरसता ጃር है वह संस्कृत 
में नहीं । कवि ने गाथासप्तशती को ही इसका आधार माना है। यह 
काव्य श्व गाररस प्रधान है। जयदेव ने भी इनके शगार रस को 


बड़ी प्रशंसा की है | 
मानुदत्त ३० 1200 


इन का विरचित 'गीतगौरीपति' काव्य है । यह शैव था | इस ने 
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अपने सब ग्रन्थों के पहले शिव का ही मंगलाचरण किया है | इस का 
निवास स्थान विदेहभू कहा है इस लिये यह मैथिल था । शारंधर 
पद्धिति में भानुदत्त के कई इलोक मिलते ፪ | 

गीतगौरीपति- यह ፳ሻ का गीति काव्य ፪ | इस काव्य में जयदेव 
के गीतगोविन्द का ग्रनुकरण है | इसमें महादेव और पार्वती की शू गार 
कीड़ा ग्रनेक छन्द के इलोकों में और भिन्न तालों के गीतों में वणित 
፪ । कवि ने प्रत्येक गीत के पुव में गीतगोविन्द के समान इस में भी 
अमुक ताल में ग्रमुक राग में यह गाना गाना चाहिये ऐसा निर्देश 
किया है | यद्यपि यह काव्य ፳፪ है तो भी गीतगोविन्द की बरावरी 
नहीं कर सकता | इन दोनों काव्यों के ग्रनुकरण में और ग्रनेक गीति 
काव्य लिखे गये जिन में कल्याण का गीतगंगाधर, राम का गीत- 
गिरीश, वंशमणि का गीतदिगम्बर, प्रभाकर का गीतराघव, हरिशंकर 
का गीतराघव, भ्रौर किसी राम कवि का रामगीतगोविन्द है। यह 
सब गीति काव्य गीतगोविन्द और गीतगौरिपति से नीचे दजे के हैं । 

© 
जल्हरा ጄ 1200 

इस का विरचित सोमपाल विलास नाम का महा काव्य है जल्हण 
काश्मीर का निवासी था। सङ्क ने अपने श्रीकण्ठचरितकाव्य के 
25वे सग में विद्वतूपरिषद्‌ के वर्णन में जल्हण को उस परिषद्‌ का 
सम्य बतलाया हे | यह राजा पुरी के राजा सोमपालबिलास का 
मंत्री भी था 1 इस के विरचित सप्तशतीछाया और सूबित-मुक्तावली 
यह दो ग्रन्थ भी ፪ | 
के ከ) pe हा राजापुरी के राजा सोमपाल 

न ፡ युद्ध हुआ उस का वर्णन है। इस 

काव्य का निर्देश रत्नकण्ठ ने श्रपने स्तुति कुसुमाञजलि में किया 


है। इस काव्य पर राजानक रुचक विरचित अल 
त अलंकारानुसारिणी नाम 
पा | नुसारिणी ना 
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इस कवि विरचित श्रीकण्ठचरित महाकाव्य है यह सूय्यक का 
शिष्य था यह दोनों गुरु शिष्य काइमीर के राजा जयसिंह के सभा 
पंडित थे ቫ፳ की भी राजानक उपाधि थी इन के पिता का नाम 
ኮ፳ፐቫ፳ ፳፲ पितामह का नाम मन्मथ था इस के एक भाई का नाम 
अलंकार था जो काइमीर के महाराज जयसिंह का मंत्री था दूसरे भाई 
का नाम श्शुगार था । श्रीकण्ठचरित क 25 सगं हैं इस में शिवजी 
द्वारा त्रिपुरसुर के वध का वर्णन है इस का 25वां सर्ग बड़े ही महत्त्व 
का है इस में जयसिंह राजा के मंत्री अलंकार ने जो विद्वतपरिषद्‌. 
बुलाई थी उस का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया है इस में कहां है कि 
मह्ठ 4 भाई थे वह सब लेखक और उच्च पदाधिकारी थे इस काव्य 
पर जोनराज की बनाई टीका है | 


वासुदेव ፳63 1200 


इन्होंने युधिष्ठिरविजय और वासुदेवविजय नाम के दो काव्य 
रचे | युधिष्ठिरविजय यमक प्रधान महाकाव्य है इसमें 8 आइवास हें 
यह प्राय: प्राकृत महाकाव्यो में ही होते ፳ इसके प्रत्येक इलोक में यमक 
है इसमें भारतीय युद्ध का वणन है । इसमें अप्रसिद्ध छंदों का ही प्रयोग 
हें वासुदेवविजय इसमें 7 सर्ग हैं इसके अन्तिम 3 सर्गो को धातु काव्य 
कहा है | इन दोनों काव्यों की भाषा भिन्न है वासुदेव विजय में यमक 
का नाम भी नहीं पर इन दोनों का प्रचार काइमीर के बाहिर विरला 
है यह कवि काइमीर निवासी था | युधिष्ठिरविजय में केरल राजाओं 
का वणन होने से कई इनको केरल का कहते हें पर अधिकतर यह: 
काइमीर का ही रहने वाले थे | 
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“राघवपाण्डवीय' महाकाव्य के कर्ता कविराज जयन्तपुरी के 


'कदम्व राजा कामदेव के सभा पंडित थे । उनका नाम माधव भट्ट था 
कविराज उनकी उपाधि थी | राघवपाण्डवीय एक अद्भुत महाकाव्य 


है इसके प्रत्येक श्‍लोक में इलेष द्वारा रामायण और महाभारत की 


“कथा का साथ साथ वणन किया गया है। राघवपाण्वीय का कई 


कवियों ने अनुकरण किया है? इस कवि को विद्या का बड़ा गर्व था | 
कल्हरा ई० 1200 


इसका विरचित राजतरंगिनी नाम का ऐतिहासिक काव्य है 


यद्यपि इस के पूर्व बाणभट्ट, वाकूपतिराज और बिल्हण ने अपने 
'हषंचरित, गौडवहो और विक्रमाड्ुदेवचरित में अपने ग्राश्रयदाता 


राजाओं की जीवनी वर्णन कर ऐतिहासिक काव्य बनाने का प्रयास 


“किया तथापि इतिहास का प्रधान विषय समय निर्देश उन लोगों के 


काव्यों में नहीं किया गया | कल्हण के काव्य में यह विशेषता है इसके 


अतिरिक्त उन काव्यों में एक ही राजा का वर्णन मिलता है किन्तु 


राजतरंगिनी में कोइमीर के प्राचीन से प्राचीन राजाओं का उन के 


“कवि तथा विद्वानों का वर्णन है। कल्हण के पिता का नाम चम्पक 
था यह जाति से ब्राह्मण था और काइमीर कें राजा ፪፳ (1089 


1101) का महामंत्री था हषे की मृत्यु के एक वषं पहले कल्हण का 


जन्म हुआ हर्ष को मृत्यु के ናቪ चम्पक बहुत समय तक जीवित 
रहा पर 1101 के बाद उसका राज कार्य से कोई सम्बन्ध न रहा । 
-कल्हण के वंश के लोग: काइमीर के परिहासपुर में रहते थे। कल्हण 


*सुबन्धर्बाण भट्टाइच कविराज इति त्रयः ` 
वक्रो कतमां निपुणः चतुर्थोविद्यते न वा 
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यद्यपि शैव था तो भी उसे बौद्धों का अहिसा धर्म बहुत प्यारा था । , 
मंख के श्री कण्ठचरित से ज्ञात होता है कि कल्हण के ग्राश्रदाता 
अलकदत्त वा कल्याण ने कल्ह्ण को राजतरंगिनी लिखने को प्रोत्साहित 
किया था | उसी ग्रन्थ से यह भी ज्ञात होता है कि कल्हण ने कालिदास, 
बाणभट्ट श्रीर विशेषकर बिल्हण के ग्रन्थ का खूब ग्रभ्यास किया था 
और कल्हण वड़ा भारी ज्योतिषी भी था | राजा जयसिह ई० 
(1129--1150) के समय में राजतरंगिनी लिखी गई । इसने 
काइमीर का इतिहास लिखने में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया 
इस का विरचित अद्धंनारीदवर स्त्रोत्र भी हे । 


राजतरंगिनी--इसमें कलियुग के ग्रारम्भ से काइमीर के राजाओं 
का वर्णन है बौद्धधर्मावलम्भी भ्रशोक श्रौर कुशानवंशी कनिष्ठ का भी 
वणेन है | 

परन्तु प्रामाणिक इतिहास छठी शताब्दी से प्रारम्भ होता है | इस 
ग्रन्थ के लिखने में कल्हण ने स्वयं कहा है कि उसने नीलमत-पुराण,. 
क्षेमेन्द्र की राजावली आदि का उपयोग किया है इस ने शिलालेख, 
मन्दिर, प्रासाद, और स्मारकों पर उत्कीर्ण लेख; ताम्रपत्र, दानपत्रादि 
प्रशस्तियां, हस्तलिखित ऐतिहासक ग्रन्थ और सिक्के भी देखे थे। 
कल्हण की राजतरंगिनी 8 तरंगों में विभक्त है इसमें तीन तरंगों के 
प्रथम 52 राजा काल्पनिक हैं और बाकी के तरंगों के राजा ऐति- 
हासिक हैं ऐसा स्वयं कल्हण ने कहा है | अष्टम तरंग को जिस में 
3450 इलोक हैं ग्रपनी जोबितावस्था में अनु भूत राजकीय विषयों के 
वर्णन में कल्हण ने लिखा है | 

कल्हण के बाद 400 वर्ष का काइमीर का इतिहांस जोनराज ने 
लिखा फिर श्रीवर ने लिखा और फिर अकबर के समय प्राज्यभट्ट ने 
लिख यह सब प्रथम, द्वितीय भ्रौर तृतीय तथा चतुर्थ राजतरंगिणी के 
नाम से प्रसिद्ध हैं । | 
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कल्याण ने नीलमतपुराण को स्वयं पढ़ा था इसमें कार मीर के 
इतिहास का भी वर्णन है इसके अतिरिक्त काइमीरी नागों के धाभिक 
नेता राजा नील के सैद्धान्तिक उपदेशों का वर्णन है | 'देविका नदी | 
की नीलमत पुराण में बड़ी प्रशंसा की है ग्रौर ፳ሟ में काशमीर दश | 
की सीमा भी बतलाई ፪ | 
| 


जयद्‌ रथ ई० 1500 


इसका विरचित 'हरचरितचिन्तार्माण काव्य है यह काइमौर का 
-रहने वाला शु गाररथ का पुत्र और प्रसिद्ध भ्रलंकारविमशिनीकार 
जयर॒थ का भाई था | इस का और जयरथ का ग्राधयदाता काइमीर 
का राजा राजदेव (ई० 1303 से 1226) था। जयद्रथ और 
जयरथ दोनों सुभटदत्तशिव और शंकररध के शिष्य थे। यह दोनों 


भाई शेव थे | जयद्रथ की उपाधियां राजानक और महामहेश्वरा- 
चाय्ये थीं । 


हरचरितचिन्तामंणि-यह काव्य महादेव के ग्रनेक अ्रवतारों के 
वर्णन में लिखा गया है इस में 32 प्रकाश हैं भर प्रायः ग्रनुष्ट्रप छंद | 
इसमें हें इस में सरल भाषा में शिवपुराण की सब कथायें लिखी | 


गई हूं । 





१. येव देवी उमा सेव देविका प्रथिता भुवि। 
मुद्राणामनुकम्पाथं भवद्भिरवतारिता |! 

२. शारदामठमारभ्य कु कुमाद्रितटान्तकः | 
तावत्‌ कदमीरदेशःस्यात्‌ पंचाशत योजनात्मकः | 
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(ELIE) 
जगद्वरभट्ट ई० 1300 


इस का विरचित 'स्तुति-कुसुमाञजलि' नाम का स्तोत्र है स्तुति 
कुसुमाञजलि के भ्रन्त में कवि ने अपना परिचय दिया है इस से मालूम 


ጫ 
ज्य 


होता है कि इन के पिता का नाम रत्नधर और पितामह का गोरघर 
था इन की निवास भूमि काश्मीर थी | काइमीर में ई० 1200 से ई० 
1600 तक-का तन्त्र व्याकरण का पठन-पाठन होता था | जगद्धर ने 
अपने पुत्र को पढ़ाने के लिये कातन्त्रव्याकरण की वत्ति बालबोधिनी 
लिखी थी । इस बालबोधिनी का व्याख्यान उसके (नप्तृ-कन्या-तनया- 
तनूज) पोते की कन्या के दौहित्र राजानक शितिकण्ठ ने लिखा था । 
इसके विरचित अन्य ग्रन्थ 'अपशब्दनिराकरण” नाम की व्याकरण की 
पुस्तक है। यह जगद्धर मालतीमाधव, मेघटूत, वासवदत्ता आदि 
काव्यों के टीकाकर जगद्धर से भिन्न है । 


स्तुति-कुसुमाञजलि-एक स्त्रोत्र काव्य है इसमें 39 स्त्रोत्र हें 
जिन में शिव की स्तुति है इस में नायकादिकों के स्थान पर भगवान 
की स्तुति है इस पर रत्न कण्ठ विरचित लघुंपंचिका नाम की टीका 
ई० 1700 में को गई। 


काङ्ग धर ई० 1836 


इसका बिचरित शाङ्ग धर पद्धति ग्रन्थ है इस के पिता दामोदर 
गौर पितामह राघवदेव थे यह अजमेर के रहने वाले भाइ ब्राह्मण थे 
यह हठी रणथम्बोर नरेश हमीर की सभा के कवि और प्रधान वैद्य 
भी थे | गोपाल और देवदास इस के चचा थे लक्ष्मीधर भ्रौर कृष्ण 
इस के छोटे भाई थे | यह वैद्य था इस का विरचित वैद्यक ग्रन्थ 


शाङ्ग धरसंहिता नाम का है जिस में 2600 इलोक हें इस संहिता 
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की अनेक टीकाओं में बोपदेव कृत टीका भी है । बोपदेव देवगिरि के 
यादब राजा के मंत्री हेमाद्रि (चतुवेगंचिन्तामथि क तकता ) ና 
आश्रित पाडत था शाद्भ घर पद्धति! यह आ ग्रन्थ ह ळे, 
163 पद्धतियां हैं सब शलोक मिला कर 4689 हें इस ን अनेक इल न 
कवि विरचित भी हैं । यह बल्लभदेव क सुभाषितावलि का आध 
ग्रन्थ है | 


ጋሙ መ” መ; 


ግ 
uml १७४७०, መኣ ሥኤያ ዱምሥካቃ ሥሌዎኒ/ ኣሥፌሥክያካኳሥኢታሥኣሪ ANS AS 


! ዌ ፪፪፪ भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय % १ 


वा ፪! 31 सा |. १ 
| आगत क्रमाक... ... ሯ.ፈ ራፊዕ 


दिनाक... ....... -.०..- 3. rrr १ | 


मि ላ ሥስፖዊፖሥያፖኣላህያኒፆክፖካቭፖካ “A IN ANN , ነ 





| १. संधारविषवक्षस्य दयमेवामृतं फलम्‌ | 
| सुमाप्रितरसास्वादः सदूभिइचसह संगतम्‌ ॥ 
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